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अफेाशुक का वक्तव्य 


बुंदेलखंड म॑ ओरछा राज्य प्राचीन कौल से हिन्दी साहित्य और 
कवियों का सम्मान करता आ रहा है।इस क्रम को वर्तमान नरेश 
सवाई महेन्द्र सर वीरसिह जी देव ने अज्लुश्ण रक्खा है और सवत्‌, 
१६६० वि० से प्रतिवर्ष किसी हिन्दी कवि के सम्माना्थ २०० ०) का 
पुरस्कार देते आ रहे हैं| सवत्‌ १६६४ मे प्रतियोगिता के लिए आये 
हुए भ्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई और इस 
कारण पुरस्कार प्रबन्धकत्रीं सूमिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिष्द्‌ ने 
इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 'देव पुर्कार 
ग्रंथावली? के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान 
किया | इस दान के लिये सम्मेलन श्रीमान्‌ श्रोरछा-नरेश तथा पुरस्कार 
प्रबन्धकत्रीं समिति का कृतज्ञ है। 

सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस 
ग्रथावली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काव्य-सग्रह प्रकाशित 
किए जायें। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं 
अपनी कविताश्रों का चयन करंगा और स्वयं ही अपनी कविता का 
इृष्टिकोश पाठकों के सामने उपस्यित करेंगा। प्रत्येक सग्रह़ के साथ कवि 
को हस्तलिपि का नमूना और उसकी प्रतिकृति का पेंसिल-स्केच भी 
रहेगा | इस प्रकार, आशा है, यह संग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा और 
समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को शाष्ट्रभाषा की नवीन काव्य-स्वना की 
प्रगति को समझने ओर अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी । 

प्रस्तुत रुप्रह इस माला का प्रथम पुष्प है। श्रीमती मह्ददेवी वर्मा 
जी का हिन्दी के कलाकारों मे प्रमुख स्थान दे | उनको जितना अधिकार 
लेखनी पर है उतना ही तूलिका पर भी है। छायावाद के गिने चुने 
कवियों में उनकी गिनती है | उनके काव्य का स्वयं व्यक्तित्व है। हमें 
विश्वास है कि पाठकों को इस रांग्रह द्वारा कवयित्री के काव्य को व्यक्ति 


और मर्म समझने में विशेष सहायता मिलेगी | 
साहित्य-मंत्री 


की. ऑन 





अपने दृष्टिकोण से ८: 


मनुष्य चाहे प्रकृति के जड उपादानों का सथातविशेष माना जावे 
ओर चाहे किसी व्यापक चेतना का अशभूत परन्तु किसी भी अवस्था मे 
उसका जीयन इतना सरल नहीं है कि इम उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए. 
गणित के अ्रको के समान एक निरिचत रिद्धान्त दे सके । जड़ द्रव्य से 
अन्य पशु तथा वनस्पति ज्णत के समान ही उसका शरीर निर्मित और 
विकसित होता है अतः प्रत्यक्ष रूप से उसकी स्थिति बाह्य जगत में हृ। 
रहेगी और प्राणिशास्त्र के सामान्य नियमों से सचालित होगी। यह सत्य 
है कि प्रकृति मे जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं. मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पड़ता है कि सुजन की स्थुल समष्टि मे मी उसका निश्चित 
स्थान खोज लेना कठिन हो जाता है, परन्तु इस कठिनाई के मूल में 
तत्वत: कोई अन्तर न होकर विक्रास-क्रम मे मनुष्य का अन्यतम और 
“अन्तिम होना ही है । 

यदि सबके लिए सामान्य यह बाह्य ससार ही उसके जीवन को पूर्ण 
कर देता तो शेष प्राशिजगत के समान वह बहुत सी जटिल समस्याओं से 
बच जाता। परन्तु ऐसा हो नहीं सका | उसके शरीर में जैसा भोतिक जगत 
का चरम विकास है उसकी चेतना भी उसी प्रकार प्राशजगत की चेतना 
का उत्कृश्तम रूप है । 

मनुष्य का निरन्तर परिष्कृत होता चलनेवाला यह मानसिक्र जगत 
वस्तुजगत के सघ से प्रभावित होता है, उसके सकेतों में अपनी अभि- 
व्यक्ति चाहता है परन्तु उसके बन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना 
चाहता | अतः जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उतना ढ्वी मनुष्य नहीं कह जा 
सकता--उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत और गतिशील अपलब्त 
जीवन है उसे भी समझना द्वोगा, प्रत्यज्ञ जगत में उसका भी मूल्याकन 
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करना होगा, अन्यथा मह्षध्य के सम्बन्ध में टमारा सारा ज्ञान श्रपूर्ण और 
सारे समाधान अधूरे रहेंगे | | 
मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निकट बाह्य जगत 
की सब वस्तुओ का उपयोग भी दोहरा है। ओस की बूँदों से जड़े 
गुलाब के दल जब हमारे हृदय में सुस्त एक अब्पक्त सौन्दय्य और सुख 
की भावना को जाणत कर देते हैं, उनकी ज्लणिक सुपमा हमारे मस्तिष्क 
को चिन्तन की सामग्री देती है तब इमारे निकट उनका जो उपयोग है 
वह उस समय के उपयोग से सबंथा मिन्नै होगा जब हम उन्हें मिश्री में 
गलाकर और गुलकन्द नाम देकर ओपधि के "रूप में अ्रहण करते हैं| 
समय, आवश्यकता ओर वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा 
तथा तज्जनित रूप कभी कभी इतने भिन्न हो जाते हैं कि हमारा अ्रन्त- 
| जगत बहिजंगत का पूरक होकर भी उसका बिशधी जान पड़ता है और 
हमारा बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भी उसके सबधा 
विपरीत | 
मनुष्य के श्रन्तर्जगत का विकास उसके मस्तिष्क और हृदय का 
परिष्कृत होते चलना है, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता है 
कि वह निश्चित रूप से केवल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में 
असमर्थ ही रहता है । अभिव्यक्ति के बाह्य रूप में बृद्धि या भावपत्ष की 
ध्रधानता ही हमारी इस धारणा, का. अधार बन सकती है. कि इस्रारे मस्तिष्क 
परिष्कार चिन्तन में हो सका है शोर दृदुय का, जोवन, में । एक 
में हम बाह्य भगत के संस्कारों को अपने भीतर लाकर उनका निरीक्षण 
परीक्षण करते हैं और दूसरे में अपने अन्तर्गत की अनुभूतियों को बा 
लाकर उनका मूल्य आऑकते हैं | 
चिन्तन में हम अपनी बहिसखली वृत्तियों को समेट् कर किसी वस्तु 
के सम्बन्ध में अपना बौद्धि़ समाधान करते हैं, ग्रतः कभी कमी वह 
इतना ऐड्ान्तिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यज्ञ जगत के प्रति 
इमारी चेतना पूर्ण॑रूप से जागरूक ही नही रहती और यदि रहती है तो 
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ब्मारे चिन्तन में बाधक होकर । दाशनिक में हम , बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही 
ऐकान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे जैसे ससार के अ्रव्यक्त सत्य की 
हरा३ तक बढ़ाता चलता है वैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति बीत- 
राग करता जाता है | वैज्ञानिक के निरन्तर अन्वेषण के मूल में भी यही 
'बँति मिलेंगी; अन्तर केवल इतना हीं हैं कि उसके चिन्तनमय मनन 
का विपय सूष्टि के व्यक्त विविध रूपों की उलकन है, उन रूपों में छिपा 
हुआ अव्यक्त सूक्ष्म नहीं । अपनी अपनी खोज में दोनो ही बीतराग ई 
क्योकि न दाशनिक अ्रव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की 
प्रेरणा पाता है और न वेशानिक व्यक्त जड़द्रब्य के विविध रूपों में 
रगात्मक स्पर्श का अनुभव करता है | एक व्यक्त के रहस्य की गहराई 
तक पहुँचना चाहता है, दूसरा उसीके प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक; 
परन्तु दोनों ढी दिशाओ मे बुद्धि से अनुशासित हृदय को मौन रइना 
पड़ता है इसीसे दाशनिक शरीर वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो 
मनुष्प ओर शेप सृष्टि के रागात्मक सम्बन्ध से अनुप्राणित है नहीं दे 
सकते | 

मनुष्य के ज्ञान की कुछ शाखाये' दर्शन, विज्ञान आदि के समान 
अपनी दिशा में व्यापक न रह कर जीवन के किसी ग्रश विशेष से सम्बन्ध 
रखती हैं, अतः जहाँ वे आगे बढते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित परिस्थि- 
तियों के साथ परिवर्तित दो दो कर अपनी तात्कालिक नवीनता में ही 
विकसित कहलाती हैं । 

मनुष्य एक ओर अपने मानसिक जगत की दुरूहता को स्पष्ट करता 
चलता है, दूसरी ओर अपने बाह्य संसार की समस्याओं को सुलमाने 
का प्रयत्न करता है। उसके समाजशासत्र, राजनीति झ्रादि उसकी बाह्य 
स्थिति की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्वों से उसके 
सघष का इतिहास है, उसका दशन उसके तथा सृष्टि के रहस्यमय 
“का बौद्धिक निरूपण ओर उसका साहिय. उसके , उक्त. बमम् 
जीवन का सजीव चित्र है जो राजनीति से शासित्‌, ममाज़शाञ्र से 


$ # हैं 
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नियमित, .निज्ञात, से विकूसित तथा दशन से व्यापक द्वो चुका है । 

साहित्य में मनुष्य की बुद्धि और भावना इस प्रकार मिल जाती हैं जैसे 
घूपछाहीं वच्र में दो रगो के तार जो अपनी अपनी मिन्नता के कारण ही 
अपने रंगों से मिन्न एक तीसरे रग की सृष्टि करते हैं। हमारी मानसिक 
वृत्तियों की ऐसी सामज़स्यपूर्ण एकता साहित्य के अतिरिक्ति और कह्दी सम्भव 
नहीं | उसके लिए न हमारा श्रन्त्ंगत त्याज्य है और न बाह्य क्योंकि 
उसका विषय सम्पूर्ण जीवन है, आशिक नहीं | 

मनुष्य के बाह्य जीवन मे जो कुछ ध्वसल और निर्माण हुआ है, 
उसकी शक्ति और दुर्बलता की जो परीक्षाएँ हुईं हैं, जीवनसथर्प में उसे 
जितनी ह्वारजीत मिली है केवल उसीका ऐतिहासिक विवरण दे देना 
साहित्य का लक्ष्य नहीं | उसे यह भी खोजना पडता है कि इस ध्वस के 
ट कितनी मनोवृत्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की 
केस सजनात्मक प्रेरणा का परिणाम था, उसकी शक्ति के पीछे कोन 
सा आत्मबल अक्ञत्र था, टर्बलता उसके किस अमाव से प्रसूत थी, द्वार 
उसकी किस निराशा की सश्ञा थी और जीत में उसकी कौन सी कल्पना 
साकार हो गई | 

जीवन का वह श्रसीम ओर चिसतन सत्य जो परिवर्तन की लहरों में 
अपनी क्षणिक ग्रभिव्यक्ति करता रहता है अपने व्यक्त और श्रव्यक्त दोनों 
ही रूपो की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है। राहित्यकार जिस ' 
प्रकार यह जानता है कि बाह्य जगत में मनुष्य जिन घटनाओ को जीवन 
का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आक- 
घंण की परिचायक हैं, जीवन नही; उसी प्रकार यह भी उससे छिपा नहीं 
कि जीवन के जिस अव्यक्त रहस्य की वह भावना कर सकता है उसी की 
छाया इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती है। इसीसे देश और काल की 
सीमा में बँघा साहित्य रूप में एकदेशीय होकर भी अ्नेकदेशीय और 
युगविशेष से सम्बद्ध रने पर भी युगयुगान्तर के लिए संवेदनीय 
बन जाता है | 
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साहित्य की विस्तुत रगशाला में हम कबिता को कोन सा स्थान 
दे यह प्रश्न भी स्वामाविक ही है। वास्तव में जोवन में कविता का 
वही महत्त्व है जो कठोर भित्तियों से घिरे कक्ष के वायुमण्डल को अना- 
यास ही बाहर के उन्म्रुक्त वायुमए्डल से मिला देनेवाले वातायन को 
'मिज्ञा है। ज़िस प्रकार वह अकाश-खणडढ को अपने भीतर बन्दी कर लेने 
के लिए अपनी परिधि में नहीं बॉघता प्रत्युत हमें उस सीमारेखा पर खडे 
दोकर ल्ितिज तक दृष्टिप्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकार 
रविता हमारे व्यष्टिसीमित जीवन को समष्टि-व्यापक्त जीवन तक फैलाने 
के लिए ही, व्यापक सत्य को' अपनी पर्रिध में बाँघती है। साहित्य के 
ग्रन्य अंग भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु न उनमें सामजस्य 
को खोज लेने के कारण ही कविता उन ललित कलाशों में उत्कृष्टतम 
स्थान पा सकी हे जे गति की विभिन्नता, स्वरों की अनेकरूपता या रे व्रों 
की विष्रमता के सामज्जस्य पर स्थित है। 
कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परूठु अब तक 
उसकी कोई ऐसी परिभाषा न बन सकी जिसमें तकबितक की सम्भावना 
भ रही हो। घूँघले अतीतभूत से लेकर वर्तमान तक और 4वाफ़्य॑ 
ससात्मक काव्यम! से लेकर आज के शुष्क बुद्धिबाठ तक जो कुछ काव्य 
के रूप और उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा छुका है वह परिमाण में 
कम नहं।, परन्तु अब तक न मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोष हो सका 
है और न उसकी बुद्धि का समाधान। यह स्वाभाविक भी है क्‍योंकि 
प्रत्येक युग अपनी विशेष समस्याये लेकर आता हैं जिनके समाधान के 
लिए, नई विशाये ग्वोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य ओर 
कलाओ को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती हैं। मूलत-व न जीवन के 
कर्मी बदले हैं ओर न काव्य के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध 
हैं जिसके तत्वतः एक रहने पर ही जीवन की अनेकरूपता निमर है । 
अतीत युगों के जितने सतति ज्ञानकोप के हम झघिकारी हैं उसके 
ग्राधार पर कह्य जा सकता है कि फविता मानव ज्ञान की अन्य शाखाओ्रों 
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की सदेव अग्रजा रही है। यह क्रम अकारण और आकस्मिक न होकर 
सकारण और निश्चित है क्योकि जीवन में चिन्तन के शैशव में दी 
तर्ण दो. जाती है। मनुष्य बाह्य॒,संसार के साथ कोई बौद्धिक 
अफ्रोता करने के,..पहले ही उसके साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायग्रा | यदि हम - 
मनुष्य के मस्तिष्क के विकास की तुलना फल के विकास से करे जो 
अपनी सरसता मे सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को 
फूल का विकास कहना उचित होगो जो अपने सौरभ में अपरिमित 
होकर ही खिला हुआ माना जाता है| एक' अपनी परिपववता में पूर्ण 
है और दूसरा अपने विस्तार में । 
यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समष्टि में कविता को ओर 
विशेष्त: उसके बाह्य रूप को इतना महत्व मनुष्य की भावुकता से दी 
नहीं उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मिला था। जिस युग में मानव- 
जाति के समस्त ज्ञान कों एक कणठ से दूसरे कणठ में संचरण करते 
हुए ही रना पड़ता था उस युग में उसकी प्रत्येक शाखा को अपने 
अस्तिस्व के लिए. छुम्दबद्धवता के कारण स्मृतिसुलभ पद्य का ही आभ्रद 
लेना पडा । इसके अतिरिक्त शुष्क ज्ञान ने अधिक ग्राह्य होने के लिए 
भी पद्म की रूपरेखा का वह बन्धन स्वीकार किया जिसमें विशेष ध्यनि 
और प्रवाह से युक्त होकर शब्द अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। कहना 
व्यथ होगा कि काव्य के उस घुँघले आदिम काल से लेकर जब आब- 
 श्यकतावश द्वी मनुष्य प्राय: अपने बौद्धिक निरूपणों को भी काव्यकाया 
में प्रतिष्ठित करने पर बाध्य हो जाता था, आज गद्य के विकास-काल 
तक ऐसी कविता का अभाव नहीं रहा । 
साधारणतः इमारे विचार विज्ञापक्त होते हैं और भाव' संक्रामक 
इसीसे एक की. सफ़ल्नता. पहले,मतत्नीय टोने, में है और दूसरे की पहले 
संबेदनीय होने. में | कविता अपनी संबेदनीयता में, ही. लिरन्‍तन है. चाहे 
बुगविशेष के स्पर्श से सकी बाह्य, रूरेखा में कितना ही अन्तर क्यों 
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न आ जावे | और यह स्वेदनीौयता भावप्ञ ही में अक्षय हैे। विशान 


"सकी ककर (१ 


' से समृद्ध भौतिकता को और" उन्मुख बुद्धेबादी आधुनिक युग ने तो 


मानों हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नाचक बिह्न लगा 
दिया है, विशेषकर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत में परोक्ष 
की अनुभूति और आभास से रहस्य और छात्रावाट की सजा पाती 
आ रही है | 

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है क्योंकि इसका कही प्रकट और 
कही छिपा सूत्र इम अपने साहित्य की सीमानत रेखा तक पाते हैं। 
कारण स्पष्ट है | किसी भम॑| जाति की विचार्सराण, भावपद्धति, जीवन 
के प्रति उसका दृष्टिकोश आदि उसकी सस्कृति से प्रसूत होते हैं | परन्त 
संस्कृति को कोई एक परिभाषा देना कठिन हो सकता है क्योंकि न वह 
किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है ओर न केवल सामा- 
जिक चेतना; न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते है ओर न केवल 
धार्मिक विश्वास। देशविशेष के जलवायु में विकासे। किसा जाति- 
विशेप के अश्रन्तजंगत और बाह्य जीवन का वह ऐस। समश्टिगत चित्र 
है जो अपने गहरे रगो मे भी अस्पष्य ओर सीमा में भी असीम है वैसे 
ही जैसे हमारे आऑगन.का आकाश | यह सत्य है कि सस्कृति की बाह्म 
रूपरेखा बदलती रहती है परन्तु मूलतत्वों का बदल जाना तब तक 
सम्भव नहीं होता जब तक उस जाति के पैरों के नीचे से वह विशेष 
भूखण्ड ओर उसे चारो ओर से घेरे रहनेवाला वह विशिष्ट वायुमए्डल 
ही न हटा लिया जावे | 

जहाँ तक इतिहास की किरणे नहीं पहुँच पाती उसी सुदूर अतीत 
में जो जाति इस देश में आकर बस गई थी जहाँ न बे के तूफान 
आते थे न रेत के वबंडर, न आकाश निरन्तर ज्वाला बरसाता रहता 
था ओर न अविराम रोता, न तिल भर भूमि और पल भर के जीवन 
के लिए. मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष होता था नहार, उस जाति की 
संस्कृति अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है। छुजला सफला शस्य- 
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श्यामला पृथ्वी के अंक में, मलयसमीर के मोंकों में कूलते हुए, मुस्कराती 
नदियों की तरंग-मंगिर्मा में गति मिला कर, उन्म्रक्त आक्राशचारी 
बिहंगों के कएठ से कशठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण 
किया, जिस कल्पना और मावना को विस्तार दिया, जिस सामूद्विक 
चेतना का पसार किया और जिन अनुभूतियो की अभिव्यञ्ञना की उसके 
संस्कार इतने गहरे थे कि भीषण रक्तयात और उथलपुथल्' में भी वे 
अंकुरित होने की प्रतीक्षा में धूल मे दबे हुए बीज के समान छिपे रहे, 
कभी नष्ट नहीं हुए । 

वास्तव में उस प्रचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्य 
अनुमव करने की, उसके व्य्टिगत सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के अरोप 
की तथा उसकी समष्टि मे रहस्यानुभूति की सभी सुविधाये सहज ही दे 
डालीं | हम वीर पुत्रो और पशुओं की याचना से भरी वेद ऋचाश्रों 
में जो इतिवृत्त पाते हैं वही उपा, मरुत्‌ आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर 
एक सहज ओर सरल सौन्दर्यानुभूति मे बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत 
नस्ल सौन्द्यवोध उस सबंबाद का अग्नदूत बन जाता है जिसका अकुर 
पुरुष सूक्त में, विश्व पर एक विराट शरीरत्व के आरोपण द्वारा प्रकट 
हुआ है। आगे चलकर इसीके निखरे रूप की मज्क सृष्टि सम्बन्धी 
क्षचाओ के गम्भीर प्रश्नों में मिलती है जो उपनिपदों के शान-समुद्र 
में मिलकर उसकी लहर मात्र बन कर रद्द गया । 

ज्ञानक्षेत्र के तत्वमसि, 'सर्व॑ खल्विद ब्रह्म, सोडहमः आदि ने उस 
युग के चिन्तन को कितनी विविधता दी है यह कहना व्यर्थ होगा। 
तल्वचिन्तन के इतने विकास ने एक ओए मनुष्य को व्यावह्रिक जगत 
के प्रति बीतराग बनाकर निःक्रमता बढ़ाई और दूसरी ओर अनधिकारियों 
द्वारा प्रयोगरूप सिद्धान्तों को सत्य बन जाने दिया जिससे रूढ़िवाद की 
सृष्टि सम्भव हो सकी | इसी की प्रतिक्रिया से उत्मन्न बुद्ध की विचारधारा 
ने एक ओर जझ्ञानज्षेत्र की निष्कय चेतना के स्थान में अपनी सक्रिय 
करुणा दी और दूसरी ओर रूहिवाट को रोकने के लिए पुराने प्रतीक 
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भी अस्वीकृत कर दिये | 

यह क्रम पत्येक युग के परिवर्तन में कुछ नये उलट फेर के माथ 
आता रहा है इसीसे आश्ुनिक काल के साथ भी इसे जानने की आवश्यकता 
रहेगी । 

कविता के जीवन में भी स्थल जीवन से सन्बन्ध रखनेवाला इतिबृत्त 
सूक्ष्म सौन्दय्ये की भावना, उसका चिन्तन में अत्यधिक प्रसार और अन्त में 
निर्जीव अनुकृतियाँ आदि क्रम मिलते ही रहे हैं | इसे और स्पष्ट करके 
देखने के लिए, हमारा उस युग से क्राव्यसाहित्य पर एक दृष्टि डाल लेना 
पर्याप्त होगा जिसकी घारा वीवृगराथाकालीन इतिबृत्त के विषम शिलाखणडों में 
से फूटकर, निगुण सगुण मावनाओं की उरवर भूमि में प्रशान्त, निर्मल और 
मधुर होती हुईं रौतिकाल्लीन रूढ़िवाद के ज्वार जल में मिलकर गतिहीन 
हो गई | 

परिवर्तन का वहीं क्रम हसारे आधुनिक काव्यसाहित्य को भी नई 
रूपरेखाओ में बॉथता चल रहा है या नहं।, यह कहना अभी सामयिक 
न होगा | गैतिकालीन रूढ़िवाद से थके हुए कवियो ने जब सामयिक 
परिस्थितियों से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भापा भें अभिव्यक्ति 
की स्वाभाविकता और प्रचार की सुविधा समझ कर, ब्रजमापा का 
अधिकार सड़ीबोली को सौंप दिया तब साधारणतः लोग निराश ही 
हुए। मापा लचीलेपन से मुक्त थी, ब्रजमाधुय्य के अ्म्यस्त कानों को 
ध्वनि में ककशता जान पडती थी और उक्तियों मे चमत्कार न मिलता 
था | इसके साथ गाथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया मी कुछ कम वेगवती न 
थी। अतः उस युग की कविता की इतिबृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली 
कि मनुष्य की सारी कोमल ओर सूक्ष्म भावनाये' विद्रोह कर उठीं। 
इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की अधिकाश रचनाओ में, भाषा 
लचीली न होने पर मी परिष्कृत, भाव सूक््मतारहित होने पर भी साजिक, 
छुन्द नवीनताशुन्य होने पर भी भावानुरूप और विषय रहस्यमय न 
रहने पर भी लोकपरिचित और संस्कृत मिलते हैं। पर स्थल सौन्दर्य 
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की निर्जीब आबृत्तियो से थक्े हुए और कविता की परम्परागत नियम- 
भर खला से ऊबे हुए ब्यक्तियो को फिर उन्ही रेखाओं में बंधे स्थल का, 
न तो यथाथ-चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रुढ़िंगत आदर्श भाषा | 
उन्हे नवीन रूपरेखाओ में सूक्ष्म सोन्दर्य्यानुभूति की आवश्यकता थी जो 
छायावाद मे पूर्ण हुई । 
छायावाद ने नये छुन्दबन्धों में यूक्ष्म सौन्दर्य्यानुभूति को जो रूप 
देना चाह्य वह खड़ीबरोली की सालिक कठोरता नहीं सह सकता था अतः 
(कवि ने कुशल स्वणुंकार के समान ग्रत्केफ शब्द को ध्वनि, वर्ण ओर अर्थ 
'की दृष्टि से नाप-तोल ओर काटछॉट कर तथा कुछ नये गढ़ कर अपनी 
सूक्ष्म भावनाओं को कोमलतम कलेवर दिया | इस युग की प्रायः सब प्रति- 
निधि स्वनाओ में किसी न किसी अश तक प्रकृति के सूक्ष्म सौन्दर्य 
में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आमास भी रहता है ओर प्रकृति के व्यष्टि- 
गत सौन्दर्य पर चेतनता का आरोप भी; परन्तु अभिव्यक्ति की विशेष शैली 
के कारण वे कहीं सौन्दय्यानुभूति की व्यापकता, कहीं सर्वेदन की गहराई, 
कहीं कल्पना के सूक्ष्म रंग ओर कहीं भावना की ममत्यशिता लेकर अनेक 
बादों को जन्म दे सकी हैं | 
यह युग पाश्वात्य साहित्य से प्रभावित ओर बगाल की नवीन काव्य- 
घारा से परिचित तो था ही साथ ह्वी उसके साभने रहस्यवाद की भारतीय 
परुपरा भी रही | 
जो रहस्थानुभूति हमारे ज्ञानक्षेत्र मे एक सिद्धान्त मात्र थी वही 
हुदय की कोमलतम भावनाओं में प्राशुप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गों घूफी 
सनन्‍्तो के प्रेम मे अतिरजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीण 
हुई जिसने मनुष्य के हृदय और बुद्धिपक्ष दोनो को सन्तुष्ट कर दिया । 
एक ओर कचीर के हृठयोग की साधना रूपी सम-विषम शि्षाओ से 
बंधा हुआ और दूसरी ओर जायसी के विशद प्रेमविरद् की कोमलतम 
अनुभूतियों की बेला मे उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र आधुनिक युग को 
क्या दे सका है यह अभी कहना कठिन होगा | इतना निश्चित है कि 


इस वस्त॒वादप्रधान युग में भी वद अनाहत नही हुआ चाहे इसका कारण: 
मनुष्य की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति हो और चाहे उसकी लोकिक रूपकों मे 
मुन्द्रतम अभिव्यक्ति | 

इस बुद्धिवाद के युग मे मनुष्य भावपज्ष की सद्बायता से, अपने जीवन 

-को कसने के लिए कोमल कसोटियाँ क्‍यों प्रत्धुत करे, भावना की साकारता 

के ल्लिए अध्यात्म की पीठिका यो खोजता फिरे और फिर परोत्ष अध्यात्म 
को प्रत्यज्ञ जगत में क्‍यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्न सामयिक हैं। पर 
इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक साहुधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी संख्या 
उत्पन्न कर लेता है | 

साधारणुतः ग्न्य व्यक्तियों के समान द्वी कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष 
जगत की व्यष्टि और समष्टि दोनों ही मे है । एक में वह अपनी इकाई में 
पूर्ण है और दूसरी मे वह अपनी इकाई से बाह्य जगत की इकाई को पूर 
करता है | उसके अन्तजंगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके 
व्यष्टिगत जीवन का विकास और परिष्कार करता छुआ समष्टिगत 
जीवन के साथ उसका सामझसस्‍्य स्थापित कर दे | मनुष्य के पास इसके 
लिए. केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार । 
परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्वों की व्याख्या कर 
सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन के सर्वतोन्युखी विकास के 
लिए अपेक्षित है और केवल भावना जींबन को गति दे सकती हे: 
दिशा नही | 

भावातिरेक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर 
मान सकते हैं जो एक ही क्षण में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जगत को स्पश कर 
बाह्य जगत में अपनी अभिव्यक्ति के लिए अस्थिर हो उठता है; पर बद्धि 
के दिशानिदेश के अ्रभाव मे इस मावप्रवेग के लिए. अपनी व्यापकता! 
की सीमायेँ खोन लेना कठिन हो जाता है अतः दोनो का उचित मात्रा में 
सन्तुलन द्वी अपेक्तित रहेगा | 
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कवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत जीवन को 
गहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियो को भावना 
के साँचे में ढालना पड़ा है। हमें निष्क्रिय बुद्धितदद और सन्दनहीन 
वस्त॒वाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित्‌ फिर चिर सवेदनरूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परमाणु खोजने होगे ऐसी मेरी व्यक्तिगत - 
धारणा है । 

कविता के लिए आध्यात्मिक प्रृष्ठभूमि उचित है या नहीं इसका 
निर्शय व्यक्तिगत चेतना ही कर सफ़रैगी। जो कुछ स्पल, व्यवत, 
प्रत्यक्ष और यथार्थ नहीं है यदि केवल यही' आध्यात्म से अमिप्रेत हे 
तो हमे वह सौन्दर्य, शील, शक्ति, प्रेम आदि की सभी सूक्ष्म भावनाओं 
में फैला हुआ, अनेक अव्यक्त सत्य सम्बन्धी धारणाओ में श्रकुरित, 
इन्द्रियानुभूत प्रत्यज्ञ की अपूर्णता से उत्पन्न उसी की परोक्ष-रूप-भावना 
पे छिपा हुआ और श्रपनो ऊध्यंगामी वृत्तियों से निर्मित विश्वबन्खुता, 
मानवधम आदि के ऊँचे आदशों में अनुप्राणित मिलेगा। यदि पर- 
मरागत धार्मिक रुढियो को हम अध्यात्म की सज्ञा देते हे तो उस रूप 
में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रृता | इस कथन मे अध्यात्म को 
बलात्‌ लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार 
करने का कोई आग्रह नहीं है। अवश्य ही वह अपने ऐकान्तिक रूप 
में भी सफल है परन्तु इस अरूपरूप की अभिव्यक्ति लोकिक रूपकों में 
ही तो सम्भव हो सकेगी । 

जायसी की परोज्षानुभूति चाहे जितनो ऐकान्तिक रही हो परन्तु 
उनकी मिलन विरह की मधुर और ममंस्पशिनी अभिव्यज्ञना क्‍या 
किसी लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी १ हम चाहे आच्यात्मिक सकेतों 
से अपरिचित हो परन्तु उनकी लौकिक कलारूप सप्राणता से हमारा 
पूण परिचय है। कबीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के सम्बन्ध में भी 
यद्दी सत्य है | 

वास्तव में लोक के विविध रूपो की एकता पर स्थित अनुभूतियाँ 
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लोक विरेधिनी नहीं होती, परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनी व्यापकता 
के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक सवेदनीयता पर अधिक आश्रित हैं | 
यदि यह अनुभूतिगों हमारे ज्ञानत्षेत्र में कुछ दाश्शनिक सिद्धान्तो के रूप में 
परिवर्तित न हो जावे , अध्यात्म की सूक्ष्म से स्थूल होती चलनेवाली 
>प्ष्ठभूमि पर धारणाओं को रूढ़ि मात्र न बन जाबे तो भावपक्ष मे प्रस्कुटित 
होकर जीवन और काव्य दोनो को एक परिकृत और अभिनव रूप 
देती हैं 
हमारी अन्तःशक्ति भी एक रूस्य से पूर्ण है ओर बाह्यजगत का 
विकास क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं जिनमे 
हम इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस रहस्य का आभास 
या अनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है अन्यथा हम सभी देशो 
के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यभावना का 
परिचय न पाते। बृही काव्य देय «हे जो अपनी सांकांरता' के लिए 
केवल स्थल और व्यक्त जगत पर आश्रित है और न वही जो अपनी 
सप्राणुता के लिए रहस्थानुभूति पर । वास्तव में दोनो ही मनुष्य के मान- 
'सिकजैशंत कीं भूत और बाह्य जगत की अमूर्त भावनाओं की कलात्मक 
समष्टि हैं। जब कोई कबिता काव्यकला की सबमान्य कसोटी पर नहीं कसी 
जा सकती तब उसका कारण विषयविशेष न होकर कवि को असमथता 
ही रहती है । 5»*5ीनभग - केश्त्ा नठ न का केतां 
पिछुले छायापथ को पार कर इमारी कविता आज जिस नवीनता को 
ओर जा रही है उसने अस्पष्टता आदि परिचित विशेषणो मे, सूक्ष्म की 
आर मिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोश का अभाव, यथाथ से पल्ायनबवृत्ति आदि 
नये जोड़ कर छायावाद को अतीत ओर वतमान से सम्बन्धद्दीन एक आक- 
स्मिक आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया है। इन आज्चेपो की 
अभी जीवन मे परीक्षा नहीं हो सकी है श्रतः यह इमारे मानसिक जगत मे 
ही विशेष मूल्य रखते हैं । 
कितने दीघकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दय्य का इमारे ऊपर 


आप 


“++ है (--« 


ऊफैसा अधिकार रहा है यह कहना व्यर्थ है। युगो से कबि को शरीर के अति- 
रिक्त और कहीं सौन्दय्यँ का लेश भी नहीं मिलता था वह उसीके असाधन 
के लिए अस्तित्व रखता था | जीवन के निम्न स्तर से होता हुआ यह 
“ल, भक्ति की सालिकता में भी कितना गहरा स्थान बना सका है यह 
हमारे कृष्णकाव्य का श्रृ गार-वर्णन प्रमाणत कर देगा। े 

यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ीबोली का सौन्दर्यहीन इतिवृत्ति उसे हिला 
भो न सकता था। छायावाद यदि अपने सम्पूर्ण प्राणप्रवेग से प्रकृति और 
जीवन के सूक्ष्म सौन्दर्य को असंख्य रंगबरूपों में अपनी भावना द्वारा सजीव 
करके उपस्थित न करता तो उस घारा को, जे«्यगतिवाद की विषम भूमि 
मे भी अपना स्थान दूँढ़ती रहती है, मोडना कब सम्भव होता यह कहना 
ऊठिन है मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन और 
अक्षति के सीन्दर्य्य को उसके समस्‍्त सजीव वैभव के साथ चित्रित करने- 
वाज़ी उस युग की अनेक ऋतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित 
फर सकेंगी | 

फिर मेरे विचार में तो यूक्ष्म के सम्त्न्ध का कोलाइल पयृक्ष्म से भी 
परिसाण में अधिक हो गया है | आजावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न 
5, अतः स्थूलू को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए सम्भव 
न हो सका; परन्तु उसकी सौन्दरय्य॑-इष्टि स्थूल के आधार पर नहीं है यह 
उना स्थू्न की परिभाषा को सक्रीण' कर देना है। उसने जीवत्त के 
'इतिबृत्तात्मक, यथा च्ित्र,लहीं दिये; क्योकि वह स्थूल से उत्तन्न, सूक्ष्म 
सोन्दय्य॑-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ 
ही नहीं जो आज की वस्तु है। परन्तु उसने अपने क्षितिज से क्षितिज 
तक विस्तृत सूक्ष्म की सुन्दर और सजीव चित्रशाह्म मे हमारी हृष्टि को! 
दौड़ा दौड़ा कर ही उसे विक्ृत जीवन .की य्थार्थत्रा- तक उतरने का पथ 
दिखाया । इसीसे छायावाद के सौन्दय्य॑-द्रष्ट की दृष्टि कुत्सित यथार्थ तक 
भी पहुँच सकी। | /* 

यह यथार्थ-दृष्टि यदि सक्रिय सौन्दर्य्य. सत्ता के प्रति नितान्त उदा- 


सीनता या विरोध लेकर आती है तब उममें निर्माण के परमाणु नहीं 
पनप सकते, इसका सजीव उदाहरण हमे अपनी विक्ृति के प्रति सजग 
पर सौन्दय्य॑-दृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथार्थदर्शियों के चित्रों 
की निष्कियता में मिल्तेगा । 
.. हमारी सामय्रिक समस्याश्रों के रूप भी छायायुग की छाया में 
निखरे ही। राष्ट्रीय भावना को लेकर लिखे गए जब-पराजय के गान 
रधूल के घरातल पर स्थित सूक्ष्म अनुभूतियों मे जा मार्मिफता ला सके 
हैँ वह किसी ओर युग के रष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देह है 
सामाजिक आधार पर “वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी! तपःपूत 
वैधव्य का जे चित्र है वह अपनी दिव्य लौकिकता में अकेला है। 

सूक्ष्म की सौन्दर्यानुभूति और रहस्थानुभूति पर आश्रित गीत-काब्य 
अपने लोकिक रूपको मे इतना परिवित और म्स्पर्शा हो सका कि 
उसके प्रवाह में युगां से प्रचलित सस्ती मावुकतामुलक और वासना के 
कृत चित्र देनेवाले गीत सहज ही बह गए। जीवन ओर कला के 
क्षेत्र मे इनके द्वारा जे। परिष्कार हुआ है वह उपेक्षा के योग्य नहीं | 
पर अन्य युगों के समान इस युग में भी कुछ निर्जोंच अनकृतियाँ तो 
रहेंगी ही। 

जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं है क्योकि वह तो स्थल से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता | 
अपने व्यक्त सत्य के साथ मनष्य जे है ओर अपने अव्यक्त सत्य के 
साथ वह जे कुछ होने की भावना कर सकता है वद्दी उसका स्थल 
आर सूक्ष्म है और यदि इनका ठीक सनन्‍्तलन हो सके तो हमें एक 
परिपूर्ण मानव ही मिलेगा। जहाँ तक घमंगत रुढ्िग्रस्त सूक्ष्म का प्रश्न 
है वह तो केवल विधिनिषेघधमय सिद्धान्तो का संग्रह है जे अपने प्रयोग 
रूप को खोकर हमारे जीवन के विकास में बाधक हो रहे हैं। उनके 
भ्र[वार पर यदि हम जीवन के सूक्ष्म को अस्वीकार करें तो हमें जीवन 
के ध्वस में लगे हुए विज्ञान के स्थूल को भी अस्व्रीकार कर देना चाहिए । 
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भ्ध्यात्म का जैसा विकास पिछले युगो में हो चुका है विज्ञान का वैमा 
ही विकास आधुनिक युग में हो रहा हे--एक जिस प्रकार मनुष्यता 
को नष्ट कर रहा है दूसरा उसी प्रकार मनुष्य को | परन्तु हम हृदय से 
जानते हैं कि अध्यात्म के सूक्ष्म और विज्ञान के स्थूल का समन्वय जीवन को 
स्वस्थ और सुन्दर बनाने मे भी प्रयुक्त हो सकता है। 

बह सूक्ष्म जिसके आधार पर एक कुलित से कुत्सित, कुरूप से कुरूप 
और दर्बल से दुर्बल मानव, बानर या वनमानुस की प क्ति में न खड़ा 
होकर सृष्टि में सुन्दरतम ही नहीं शक्ति श्रौर बुद्धि में श्रेष्म मानव के भी 
कन्वे से कन्या मिला कर उससे प्रेम ओर सहयोग की साधिकार याचना 
कर सकता है, वह सूक्ष्म जिसके सद्दारे जीवन की विपम अनेकरूपता में भी 
एकता का तन्‍्तु ढेँढ़कर हम उन रूपों मे सामझस्य स्थापित कर सकते हैं, 
धर्म्म का रुढ़िंगत सूक्ष्म न होकर जीवन का सूक्ष्म है। इससे रहित होकर 
स्थल श्रपने भौतिकवाद द्वार जीवन मे वदी विक्ृत उत्न्न कर देगा जे 
अध्यात्मपरम्परा ने की थी। 

छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत गिद्धान्तों का संचप 
न देकर इमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सोन्द््य-सत्ता की ओर- 
जागरूक कर दिया था, इसीसे उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे 
लिए. कठिन हो गया । 

सिद्धान्त एक के होकर सब के हो सकते हें, ऋ्रतः हम उन्हें अपने 
चिन्तन में ऐसा स्थान सहज ही दे देते हैं जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ 
परथक्‌ ऐकान्तिक विकास पाते रहने को स्वतन्त्र हैं। परन्तु इन सिद्धान्तो 
से मुक्त जे सत्य है उसकी अनुभूति व्यक्तिगत ही सम्मव है और उस 
दशा में वह प्रायः हमारे सारे जीवन को अपनी कसौटी बनाने का प्रयत्न 
करता है | इसीसे स्थल की अतल गहराई का अनुभव करने वाला 
देहवात्मवादी माक्स भी अकेला हीहे ओर अध्यात्म की स्थूलगत 
ब्यापकता की अ्रनुभूति रखनेवाला अध्यामवादी गाँधी भी । 

हमारा कवि मावित और अनुभूत सत्य की परिधि लाँध कर न 


जाने कितने अधपरीक्षित और अपरीक्षित सिद्धान्त बदोर लाया है ओर 
उनके मापदणड से उसे नापना चाहता है जिसका मापदरए्ड उसका समग्र 
जीवन ही हो सकता था | अतः आज छायाबाद के सूक्ष्म का खरा खोटापन 


कसने की कोई कसोटी नहीं है | | 
छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रद्दा यह निवि- 


"वाद है परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकोश कितना आवश्यक है इस प्रश्न 
के कई उत्तर हैं । 
वास्तव में जीवन के साथ इस दृष्टिकोण का वही सम्बन्ध है जो 
शरीर के साथ शरीर-विज्ञान कों। एक शरीर के खण्ड खण्ड कर 
उसके सम्बन्ध में सारा ज्ञाधव्य जानकर भी उसके प्रति बीवराग रहता 
है, दूसरा जीवन को विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य को जान- 
कर भी इमें उसके प्रति अनुरक्ति नहीं देता। इस प्रकार यह बुद्धिपसूत 
चिन्तन में ही अपना स्थान रखता है | इसीलिए. कवि को इससे विपरीत 
एक रागात्मक दृष्टिकोश का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा वह 
जीवन के सुन्दर और कुत्सित को अपनी सवेदना मे रग कर देता है । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं, श्रौर 
यदि देता भी है तो वे एक एक मासपेशी, शिरा, अस्थि आदि दिखाते 
छुए उस शरीरूचित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल शरीर- 
“विज्ञान के लिए है | आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना 
अपनी भावना का रग चढ़ाये यथार्थ का चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का 
कला में स्थान नहीं, क्याकि बह जीवन के किसी भी रूप से हमारा 
रागात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता । उदाहरण के लिए हम 
एक महान और साधारण चित्रकार को ते सकते हैं। महान पहले यह 
जान लेगा कि किस दृष्टिकोण से एक वस्तु अपनी सहज मामिकता के 
साथ चित्रित की जा सकेगी और तब दो चार टेढी मेढ़ी रेखाओं और 
दो एक रग के घब्बों से ही दो क्षण में अपना चिंत्र समाप्त कर देगा, 
परन्तु साधारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर बैठा बैठा कर उस 
र्‌ 
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वस्तु को ज्यो का त्यो काग़ज़ पर उतारने में सारी शर्क्ति लगा देगा | 
यथार्थ का पूरा चित्र तो पिछला ही है परन्तु वह हमारे हृदय को छू न 
सकेगा | छू तो वही अधूरा सकता है ज़िसमें चित्रकार ने रेखा रेखा न 
मिला कर आत्मा मिलाई है। कबि की रचना भी ऐसे क्षण में होती 
है जिसमें वह जीवित ही नहीं अपने सम्पूण प्राणअवेग से वस्तुविशेष 
के साथ जीवित रहता है, इसीसे उसका शब्दगत चित्र अपनी परिचित 
इकाई में भी नवीह्ञता के स्तर पर स्तर और एक स्थिति में भी मामिकता 
के दल पर दल खोलता चलता है। कवि जीवन के निम्नतम स्तर से 
भी काव्य के उपादान ला सकता है, परन्तु वे उसीके होकर सफल 
अभिव्यक्ति करेंगे और उसके रागात्मक दृष्टिकोश से ही सजीवता पा 
सकेंगे 
यह रगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ अस्वाभात्रिक भी नहीं है, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति ओर जाति के जाबन में यह एक न एक समय आता हीं 
रहता है | विशेष रूप से यह तारुण्य का द्योतक है जो चॉदनी के समान 
हमारे जीवन की कठोरता, ककशता, विषमता आदि को एक स्निग्धता से 
ढक देता है । जब हम पहले पहले जीवन-सफग्राम में प्रवृत्त होते हैं तब इम 
अपनी दृष्टि की रगमयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों को रगीन ओर सॉस*- 
की सुरभि से ही कॉटो को सुवासित करते चलते हैं। परन्तु जैसे जैसे संघर्ष 
से हमार स्वप्न टूट्ते जाते हैं कल्मना के पख झड़ते जाते हैं वैसे बैसे हमारे” 
दृष्टिकोश की रंगीनी फीकी पड़ती जाती है और श्रन्त में पलित केशों के 
साथ इसके भी रग घुनज्न जाते हैं। यह उस वाधक्य का सूचक है जिसमें 
हमें जीवन से न कुछ पाने की आशा रहती है और न देने का उत्साह। 
केवल जो कुछ पाया और दिया है उसीका हिंसा बुद्धि करती रहता है। 
जीवन या राष्ट्र के किया भी महान स्वप्पद्रष्ण, नयनिर्माता या कताकार में 
यह वाक्य सम्भव नही इसीसे आज न कबवीन्द्र वृद्ध हैं न बापू। इनमें 
जीवन के प्रति वैज्ञानिक इृष्टेोकोण का अभाव नहीं क्रिन्त वह एक 
खुजवात्मक मांवना से अनुशासित रहता है। विश्लेषणात्मक तथा प्रधानत: 


क्र 


बौद्धिक होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोश एक ओर जीवन के अखणड रूप 
की भावना नद्दी कर सकता और दूसरी ओर चिन्तन में ऐकान्तिक होता 
चला जाता है | उदाहरण के लिए हम अपती राष्ट्र या जनवाद की मावना 
ले सकते है जो दमारे युग की विशेष देन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
हम अपने देशु के प्र येक भूखण्ड के सम्बन्ध मे सब ज्ञातव्य जान कर 
सनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य ऑक सकेंगे और वर्ग उपवर्गों 
में विभक्त मानव-जोवन के सब रूपो का विश्लेतणात्मक परिचय प्राप्त 
कर उसके सम्जन्ध में बौद्धिक निरूपण दे सकेंगे, परन्तु खणड खण्ड 
में व्याप्त एक विशाल राष्ट्रभावना और व्यष्टि व्यष्टि में व्याप्त एक 
विराट जनभावना हमें इस दृष्टिकोश से ही नहीं मिल सकती। केवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बॉट कर जिस प्रकार राष्ट्रीय मावना जाणत करना 
सम्भव नही है, केबल शतरज के मोहरो के समान व्यक्तियों को हगा बढ़ा 
कर जैसे जनभावना का जिकास कठिन है, केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
जीवन की गहराई ओर वित्वार नाप लेना भो वेसा ही दुस्तर कार्य है । 
इसीते प्रत्येक युग के निर्माता को यथार्थ-द्रष्ण ही नहीं खप्न-सध्य भी 
च्येय पड़ता है | 

छायावाद के कत्रि को एक नये सौन्दय्य-लोक में ही यह भावात्मक[ 
डश््कीण मिला, जीवन में नहीं, इसीसे वह अपूण है, परन्तु यदि इसी 
क्लरण हम उसके स्थान मे केवल बौद्धिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा कर जीवन 
॥ पूर्णता में देखना चाहेगे तो हम मी असफल ही रहेगे। 

पलाथनवृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा बन गई है कि वह 
जीवन-सम्राव में असमर्थ छाबावाद की अपनी विशेषता है। सत्य तो 
यह है कि यरुगो से, परिचित से अपरिचित, भौतिक से अ्रध्या +, भाव से 
बुद्धि।क्ष, यथार्थ से आदशश आदि की ओर मनुष्य को ते जाने और 
इसी क्रम से लौटने का बहुत कुछ श्रेय इसी पलायनबृत्ति को दिया जा 
सकता है | यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्बलता ही इसे जन्म 
देती है यद कघन फ्िना अपरीक्षित है इसका सपल प्रमाण हमार 


फन्‍्मदाामलानाता २ का 


चिन्तनप्रधान ज्ञान-युग दे सकेगा। उस समय न जाति किसी कठोर 
संघर्ष से निशचेष्ट थी न किसी सबग्रासिनी हार से निजॉव, न उसका घर 
धन- घान्य से शुल्य था और न जीवन सुख-सन्तोष से, न उसके सामने 
सामाजिक विक्ृृति थी और न सांस्कृतिक ध्वंस | परन्तु इन सुविधाओं से 
अति परिचय के कारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूल कर बविन्तन -के 
नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने ज्ञान का ऐसा 
सूक्ष्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन को फिर से स्थल की ओर 
लौटना पडा। ह 

व्यक्ति के जीवन में भी यदद-पल्ायुनवृत्ति , इतनी ही स्पष्ट है। सिद्धार्थ 
ने जीवन के सघष्षों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं किया, 
भौतिक सुखों के अति परिचय ने ही थका कर उनकी जीवनधारा को 
दूसरी ओर मोड़ दिया था। आज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से जी 
चुरानेवाले विद्यार्थी को जब हम खिलौनों से घेर कर छोड़ देते हैं तब कुछ 
दिनों के उपरान्त बह स्वय पुस्तकों के लिये विकल हो जाता है। जीवन 
के और साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा का समथन हों सकेगा | 
चिडियो से खेत की रक्षा ऊरने के लिए. मचान पर बैठा हुआ कृपक जुड़. 
अचानक खेत और चिडियो को भूल कर बिरद्ा या चैंती गा उठता हैं तब 
उसमें खेत खलिहन की कथा न कह कर अपनी किसी मिलन-विरद की 
स्मृति ही दोहराता है। चक्की के कठिन पाषाण को अपनी साँसों से कोमल 
बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई दरि स्त्री, जब इस प्रयास को राण, 
मय करती है तो उसमें चक्की और श्रन्न की बात न होकर किसी आम्रवन 
में पड़े कूले की मार्मिक कहानी रहती दे | इसे चाहे हम यथार्थ की पूर्ति 
कहें चाहे उससे पलायन की वृत्ति परन्तु वह परिभाषातीत मन की एक 
आवश्यक प्रेरणा तो हे ही । 

छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग की ऐसा क्रान्ति नही थी। 
आ्राथिक प्रश्न इतना उम्र नहीं था, सामाजिक विषमताओं के प्रति इम 
सम्पूर्ण च्ञोभ के साथ आज के समान जाग्रत भी नहीं हुए थे और हमारे 


सांस्कृतिक इृष्टिकोश पर असतोप का इतना स्थाह रग भी नहीं चढ़ा 
था | तब हम कैसे कह सकते हैं कि केवल सपध्रमय यथाथ जीवन से 
पलायन के लिए ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूक्ष्म मावजगत को 
अपनाया । हम केवल इतना कद सकते हैं कि उन परिस्थितियों ने आज 
की, निराशा के लिए धरातल बनाया | 

उस थुग के कतिपय कवियों की कोमल भादनायें तो कारागार की 
कठोर मभित्तियों से टकरा कर भी ककश नहीं हो सकी, परन्तु इसी कोम- 
लता के ग्आधार पर हम उन कवियों की जीवन सब में असमथ नहीं 
उठहरा सकेंगे । 
छा्रावाद के ग्रारम्भ में जो विकृृति थी आज वह शतगुण हो गई 

है | उस समय की क्रान्ति की चिनगारी सहख्न-सहस्त लपटों में फेल कर 
हमारे जीवन को ज्ञार किये दे रही है | परन्तु आज भी तो हम अपने 
शान्‍्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खराद कर सिद्धातों के मणि ही बना 
रहे हैं | हमारे मिद्धान्ता की चरणपीठ बन कर ही जो यथार्थ आा सका 
है उसे भी हमारे हृदय के बन्द द्वार से टकरा टकरा कर ही लॉगना 
अड़ रहा है | वास्तव में हमने जीवन को उसके सक्रिय सवेदन के साथ 
न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धक दृष्टिकोण से छू भर दिया है । 
इससे जैसे यथाथ से साज्ञात्‌ करने में असमर्थ छायावाद का मावपक्ष 
औ पलायन सम्भव है, उसी प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्वीकार करने में 

झसमर्थ प्रगतिवाद का चिन्तन में पलायन सहज है । और यदि विचार 
कर देखा जाय तो जीवन से केवल भावजगत में पल्लायन उतना हानिकर 
“महीं जितना जीवन से केवल बुद्धिप्ष में पलायन, क्योकि एक हमारे 
कुछ क्षणों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा सम्पूएं सक्रिय 
जीवन माँग लेता है | 


यदि इन सब उलमनों को पार कर हम पिछले ओर आज के काव्य 


की एक विस्तृत घरातल पर उठार दृष्टिकोण से परीक्षा करें तो हमें 
दोनो में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूक्ष्म तत्व मिल सकेगे। 


जिस युग में कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थल था ओर 
दूसरी ओर आदर्श और उपदेशप्रवण इतिबृत्त, उसी युग में उसने 
भावजगत और पमृक्ष्म सौन्दय्य-सत्ता की खोज वी थी। आज वह भाव- 
जगत के कोने कोने और सूक्ष्म सौन्दय्यंगत चेतना के अण अ्रण से 
परिचित हो चुका है, श्रतः स्थल व्यक्त उसकी दृष्टि को विराम देगा 

दि हम पहले मिली सीन्दय्य दृष्टि और आज की यथाथ-सुष्टि का 
समन्वय कर सके, पिछुल। सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को 
स्निग्य बना सके आर पिछली सूक्ष्म चेतना की व्यापक मानवता में प्राणु- 
प्रतिष्ठा कर सकें तो जीवन का सामझस्यपूर्ण चित्र दे सकेगे | परन्तु जोवन 
के प्रत्येक ज्षेत्र के समान कविता का भविष्य भी अभी अनिश्चित ही है | 
पिछले युग की कविता अपनी ऐश्वय-राशि मे निश्वल है और थाज को 
प्रतिक्रियात्मक विरोध में गतिवतों | समय का अवाह्ू जब इस प्रतिक्रिया को 
द्निग्ध और विरोध को कोमल बना देगा तब हम इनका उचित समन्वय कर 
सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।। ४7 ' 
7” साधारणत: नवीन काब्यघारा ने अभी छाय्रावाद की बाह्य रूपरेखा 
नहीं छोड़ी, कवल शब्दावली, छुन्द, ध्वनि आद म एक निरन्तर सतके.. 
शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है | आयने प्रारम्मिक रूप मे 
ही यह स्वनाएँ पयांप्त मिन्नता रखती हें जिससे हम उनम ब्यक्त विभिन्न 
विचारधाराश्ों से सहज ही परिचित हो सकते हैं। इस काब्य को एक धारा? 
ऐसो चिन्तनप्रधान स्वनाओ्रो को जन्म दे रही है जिनमें एक ओर विविध , 
पौद्धिक निरूपणों के द्वारा कुछ प्रचल्लित सिद्धान्तों का प्रातपादन द्वोता 
चल्लता है आर दूसरी ओर पीडित मानवता के प्रति बौद्धिक सहानुभूति का 
व्यक्तीकरण | इन स्वनाशञ्रों के मूल मे बतमान व्यवस्थाओ की अतिक्रिया 
अवश्य है परन्तु वह मनुष्य की रागात्मक बृत्तियो मे उस्न्न न होकर उसके 
ठढ़े चिन्तन में जन्म और बिकास पाती है, उसमे आवश्यक भाउप्रवेग का 
नितान्त अभाव स्वाभाविक ही है । 

दूरी धाए में पिछले वर्षों के राष्ट्रीय गीतो की परुमग दी कुछ 


सकी 


अतिशयोक्ति ओर उल्लग्फेर के साथ व्यक्त हो री है। ऐसी स्वनाओ में 
कवि का अहंकार स्वानुभूत न होकर रूढि सात्र बन गया है, इसीसे वह 
प्रलयकर, महानाश की ज्वाला आदि रूपको मे उक्त क्षणिक उत्तेजना मे 
फुलमड़ी के समान जलता बुमता रहता है । असख्य निर्जीब आवृत्तियो के 
कारण यह शब्दावली अपना प्रभाव खो चुकी है, कत्रि जब तक सच्चाई 
के साथ इनमें अप्ने प्राण नहीं फूँक देता तब तक यद्व कविता के क्षेत्र में 
विशेष महत्व नही पाती । ेल्‍ 
तीसरी काव्यूघारा की रूपरेखा आदशंवाद की विरोध-भावना से उनी 
है। उसमे एक ओर यथाथ की छाया में वासना के वे नग्न चित्र दे जो 
मूलतः हमारी सामाजिक विकृृति से सम्बन्ध रखते हैं ओर दूसरी ओर जीवन 
के वे घुणित कुत्सित रूप जे। हमारी समष्टिगत चेतना के अभाव से उतसन्न 
हैं| एक में भावना की परिणति का अ्रभाव है ओर दूसरे में सबेदनीय 
अनुभूति का, अतः यह कृतियाँ हमारे सामने केवल एक विचित्र 
चित्रशाला प्रम्तुत करती हैं | यथा का काण्यगत चित्रण सहज होता है 
यद धारणा आन्तिमूलक ही प्रमाणित दोगी | वास्तव में यथार्थ के चितेरे 
>डो अपनी अनुभूतियो के हल्के से हल्के ओर गहरे से गहरे रंगो के 
प्रयोग में बहुत सावधान रहना पडता है, क्योंकि उसका चित्र आदश के 
“समान न अस्पष्ट होकर अग्राह्म हे सकता है और न व्यक्तिगत भावना 
“ में बहुर गी । वह प्रकृत न होने पर विक्ृत के अनेक रूपरूपान्तरों में से 
"किसी एक में प्रतिष्ठित होगा ही | यथाथ की कप्रिता फो जीवन के उस स्तर 
भर रहना पड़ता है जहाँ स वह हमे जीवन के भिन्नवर्णा चित्र ही नहीं 
देती, प्रत्युत उनमे व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक सर्वेदन भी देती 
है | घृणित कुत्सित के प्रति हमारी कवण संवेदना की प्रगति और क्र 
हे ठोर के विरुद्ध हमारी कोमलभावना की जागति, यथार्थ का ही वग्दान 
हे | परन्तु अपनी विक्ति में यथावंबराद ने हमें क्या दिया है इसे जानने के 
लिए. हम अपने नेतिकपतन के नग्न रूप गर श्राश्रित साब्त्य को देख 


सकते हैं | 


भविष्य में प्रगतिवाद की जो दिशा होगी उसकी छह्पना अरभ। समी- 
चीन नहीं हो सकती | इतना स्पष्ट है कि यह श्रमिकों की वाणी मे बोलने 
वाली कबिता मध्यम वर्ग के कंठ से उलन्न द्वो रही है, अ्रतः इसे समझने के 
लिए उसी वर्ग की प्ृष्ठयूमि चाहिए. | हमारा जातीय इतिहास प्रमाणित कर 
देगा कि सास्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग ब्दलती हुई 
परिस्थितियणे से उच्चवर्ग की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है | सख्या में 
हल्के ओर सुविधाओं में भारी उच्चवर्ग ने किपी भी रुघर्ष में अपनी स्थिति 
में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। मध्ययुग मे विजेताओं से कुछ समय 
तक सघप' कर तथा सख्या में कुछु घट कर जब उच्चवर्ग फिर पुगनी स्थिति 
मे आ गया तब मध्यम वर्ग की समस्याये ज्यो की व्यो थी। उनमे से कुछ 
ने राजदरबारो में श्रृंगार ओर विलास के राग गाये, कुछ ने जीवन को 
भपित और ज्ञान की पूत घाराओ में निमरज्जित कर डाला और कुछ फारसी 
पढ़ पढ़ कर मुशी बनने लगे । 

उसऊ उपरान्त फिर इसी इतिहास की आवृत्ति हुईं | जब उच्चवर्ग 
नये पाश्वात्य शागकों की वरद छाया में अपने पुराने फीके जीवन पर नई 
सम्पता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में अधिकाश के- 
जीवन मे अंग्र जी सीख कर केवल क्लक बनने की साधना वेगबती होती जा 
रही थी | इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्रमात्र ही रहने दिया, पर तब भी 
उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका ओर उसकी सतान का कल्याण केवल 
इसी दिशा मे रक्षित है | / 

इस बीच में सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास के लिए नई प्रेस्णा« 
मिलने का कही अवकाश ही न था। पुरानी जीण॑शीण व्यवस्थाओ के 
भीतर इमारा सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर विकृत होने लगा । सस्कृति के 
नाम पर जो कुछ प्रचलित रुढियाँ थीं वे जीवन में और कोई द्वार न पाकर 
धम्म ओर साहित्य में फैलने लगी | इस पंक में कगल भी खिल अबशण, 
परन्तु इससे जल की पकिलता में अन्तर नहीं पड़ता | 

ऐसे ही समय में मारतेन्दु-युग की कविता में बिखरे देशप्रेम को 


हमारी राष्ट्रीय भावना में विकास पाने का अवसर मिल्ला। साधारणतः 
जीवन की व्यष्टिगत चेतना के पश्चात्‌ ही समष्थिगत राष्ट्रीय चेतना का 
उदय होना चाहिए । परन्तु साचन ओर समय के अभाव में हम इस चेतना 
का आवाहन केवल अ्रसुविधाओ्रों के भोतिक धरातल पर ही कर सके, इसीसे 
श॒ताब्दियो स्रे निज/बप्राय जनसमूह सक्रिय चेतना लेकर पूर्ण रूप से अब 
तक न्‌ जाग सका | 

मध्यवर्ग का इस जादणित में क्या स्थान है यह बताने की आवश्यकता 
नदी परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति अनिश्चित और जटिलतर 
होती गई | हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विशेष राजनेतिक ध्येय को लेकर 
जागत हुईं थी, अतः जीवन की उन अन्य व्यवस्थाओ्रीं की ओर ध्यान 
देने का उसे अवकाश ही नही मिला जो जीवन की व्यष्टिगत चेतना से 
सम्बन्ध रखती थी। 


यह स्वाभाविक ही था कि जीवन की बाह्य व्यवस्था में विकास न होने 
के कारण हमारी सब प्रवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ अन्तमली होकर हमारे 
'भावजगत को अत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायावाद ओर रहस्य-वाद के 
अन्तगत सूक्ष्मतम अनुभूतियों के कोमलतम मूर्त रूप, भावना के हल्के रंगों 
का वैचित्य, वेदना की गहरी रेखाओं की विविधता, करुणा का अतल 
गाम्भीय्ये और सौन्दर्य्य का असीम विस्तार इमारी उपयुक्त धारणा का 
समथन कर देते हैं। परन्तु इन सौन्दर्य और भावना के पुजारियों को भी 
उसी निष्क्रिय सस्क्ृति और निष्प्राण सामाजिकता में मे ही अपना पथ 
 खोजना पड़ा है | वे मध्य युग के सन्त नहीं हैं “नो स्वान्त: सुखाय तुलसी 
रघुनाथ-गाथा? कह कर बाह्य जीवन-जनित निराशा से बच जाते | 


इनके साथ उस नवीन पीढी का उल्लेख भी उचित होगा जो रूढि- 
गत्त मब्यवर्ग में पली और जाोवन का अधिकाश जीवन को अ्लाने में 
बिता कर ससार यात्रा के लिए केवल स्वप्न ओऔढ भावुकता का सम्बल 
लिए हुए. विद्यालयों से बाहर आई | जीवन की व्यवस्था में अपनी स्वम् 


पुष्टि का कोई स्थान न पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो परिवर्तन 
हुआ वह अनेकरूपी है | इनमें से कुछ के अ्रनमिल स्वर हमे छायावाद 
की रागिनी में सुन पड़ते हैं और कुछ के प्रगतिवाद के शखर में | साम्य- 
बाद, समाजवाद, आदि विचारधाराओ से भी यह प्रवाह में पड़े हुए पत्थर 


हो रहे हैं | 


इस अकार के सामूहिक गसनन्‍्तोष और निराशा की प्र॒ष्ठभूमि पर जो 
प्रतिक्रियात्मक काव्य रचना हो रही है वह.,बोद्धिक निरूपणों से बोमिल है ) 
जिन व्यवस्थाओं में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी कला- 
कसोटियो ओर काव्य के उपदानों पर उसे खीक है। वास्तव मे इस 
प्रगति के भीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति ही गतिशील है । कवियों ने कुछ 
साम्यवाद के प्रतीकों के रूप में, कुछ ग्रामा की और लौग्ने की देशव्यापी 
पुकार से प्रभावित होकर और कुछ अपनी सहज सवेदना से, जिस पीड़ित, 
दलित ओर अपनी बेदना में मूच्छित वर्ग को काव्य का विप्रय बनाया है 
उसके जीवन में वे घुलमिल नहों सके, इसीसे कही वह बुद्धि की हौड के 
लिए, मैदान बन जाता है, कददी माबनाओं को टॉगने के लिए खेंटी का 
काम देता है ओर कही नि्जीव चित्रों के लिए चेतना-हीन आधार बनकर 
ही सफलता पाता है। अवश्य ही करुणा को भी रुला देने वाले इस जोबन 
के कुछ सजीव चित्रण हुए हैं परन्तु वे नियम के अपनाद जैसे हैं ) 


इतिहास के क्रम में हमारी विचार-श्रुखला की कडी बन कर तो यह 
प्रगतिबाद सदा ही रह सकता है पर काव्य में अपनी ग्रतिष्ठा के लिए उसे 
कला की रूपरेखा मे बंधना ही पड़ेगा | छायावाद युग की सूक्ष्म अनु- 
भूतियों की अभिव्यज्ञना शैली चाहे उसके लिए उपयुक्त न हो, परन्‍्त 
कल्मा के उस सहज, सरल ओर स्वाभाविक सौन्दर्य्य के प्रति उसकी 
सतक विरिक्त उचित नही जो जीवन के घुणित, कुत्सित रूप के प्रति भी 
हमारी ममता को जगा सकता है | 


इसके अतिरिक्त विचारों के प्रसार और प्रचार के अनेक वैज्ञानिक 


४ 


साधनों से युक्त युग मे, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला 
रूप रते हुए, हमे अपने केवल ब्रौद्धिक निरूण्णों और वादविशेष 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए कविता की सहायता को 
अवश्यकता नहीं रही । चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, 
परू्तु इस प्रकार वह न नीति की कोटि में आरा सकती है श्रोर न गीत 
की सीमा में, इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे 
सकेंगे | 

इस युग के कवि के सामने जो विषम परिह्थितियाँ हैं उन पर में 
रग फेरना नहीं चाहती | आज संगठित जाति वीरगाथाकालीन युद्ध के लिए 
नहीं सजित हो रही है जो कवि चरणों के समान कड़खो से उसे उत्तेजित 
मात्र करके सफल हो सके, वह ऐश्वर्यराशि पर बैठी पराजय भुलाने के 
साधन नहीं ढेँढ रही है जो कबि विलास की मदित ढाल ढाल कर अपने 
आपको भूल सके और वह कठोर रुषष से क्ञामकश्ठ थी नहीं है जो कवि 
अध्यात्म की सुधा से उसको प्यास बुझा सके | 

बास्तव में वह तो जीवन और चेतना के ऐसे विषम खण्डों में फूट कर 
बिखर गई है जो रामअप्य को जन्म देने मे असमथ परस्पर विरोधी 
उपकरणो से बने जान पड़ते हैं | इसका कारण कुछ तो हमारा व्यक्तिप्रधान' 
युग है और कुछ वह प्रवृत्ति जो हम जीवन से कुछ न पीख करशअध्ययन से 
तब कुछ सीखने को बाध्य करती है | इस ससार भर की विचारधाराओं में 
जीवन के भापदशड खोजते खोजते जीवन ही खो चुके हैं, अत, आज हम 
उन निर्जीत मायदण्डों की समब्टि मात्र हैं । 

कवि के रक ओर थअ्गशणित बर्ग उपयर्गों में खश्डित मुद्ठी भर मनुष्यों 
की ज्ञान-राशि है ओर दूसरी ओर रूढिशे में अचल, असख्य निर्जीब 
पिश्ठों में ब्रिवरे मानव का अज्ञान-पुज्ञ | एक अपने विशेष रीद्धान्तों के 
प्रचार के लिए. कब का कणठ खरीदने को प्रस्तुत है और दूराय उसकी 
वाणी से उतना अर्थ निकाल लेना भी नहीं जानता जितना वह अपने 
आॉगन में बोलनेताले काक के शब्द का निकानच लेता है। एक ओर 


हल्के र्‌ टव>>»ः 


शजनेतिक उसे निष्क्रिय समझता है, दूसरी ओर समाज-सुधारक उसे अबोध 
कहता है| इसके अतिरिक्त उसका व्यक्तिगत जीवन भी है जिसके सत्र 
मुनहत्ते स्वप्नो ओर रंगीन कल्यनाओं पर, व्यापक विपमता में निगशा को 
कालिमा फेलती जाती हैं | 

इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्नद्रश्ा हो या यथाथ 
का चित्रकार, अध्यात्म से बंघा हो या भोतिकता का अनुगत, उसके निकट 
यही एक मार्ग शेष है कि वह अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला 
से बादर आकर, जड़ निद्धान्तो का पाथेय छोडकर अपनी सम्पूर्ण मंवेदन 
शक्तित के साथ जीवन में घुल मिल जावे। उसकी केवल व्यक्तिगत 
सुविधा असुविधा आज गोण हैं, उसकी केवल व्यक्तिगत हार-जीत 
आज मूल्य नहीं रखती, क्योकि उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की आज 
समष्टिगत परीक्षा है । ऐसी क्रान्ति के अवसर पर सच्चे कलाकार पर--- 
पीर बबचा मिश्ती खर! की कहावत चरितार्थ हो जाती है--उसे स्वप्न 
द्रश्ट भी होना है, जीवन के ज्ञुत्ल्ाम निम्न स्तर तक मानसिक खाद्य भी 
पहुँचाना है, तुपित मानवता को सवेदना का जल भी देना है और सब 
के अशान का भार भी सहना है । उसीके हृदन के तार इतने खिचे से 
होते है कि हल्की सी सॉस से भी मूकृत हो सकें, उसीके जीवन में 
इतनी विशालता सम्मव है कि उसमें सबके वर्गमेद एक होकर समा 
सके औ्रोर उसीकी भावना का अश्जल इतना अछोर बन सकता है कि 
सबके आँसू और हँसी संचित कर सके | साराश यह कि आज के कक्नि 
को अपने लिए. अनागरिक होकर भी रासार के लिए गही, अपने प्रति ' 
वीवराग होकर भी सबके प्रति अनुरागी, अपने लिए मंन्यासी होकर भी 
सबके लिए कर्म्मयोगी होना होगा, क्योंकि श्राज उसे अपने आपको 
खोकर पाना है | 

युगयुगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक रूप की मावना 
करता आ रहा है आज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर 
तक पहुँचाना है तो उसका कार्य उस युग से महस्र गुण कठिन है 


जब वह इस भावना को कुछ मावप्रवण मानवों को सहज हो सौय सकत। 
था । वह सोन्दय्य और भावना की विराट विविधता से भरे कल्लाभवन को 
जला कर अपने पथ को सहज ओर कार्य को सरल कर सकता है, क्योकि तब 
उसे जीवन को निम्न स्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होगा, उसे नई 
दिशा मे ले जाना नही, परन्तु यह उसके अन्याय का कोई प्रतिकार नहीं 
है | फिर जत्र सश्ाह्वीव मानवता अपनी सक्रिय चेतना लेकर जागेगी तब वह 
इस प्रासाद के भीतर भॉँकना द्वी चाहेगी जिसके द्वार उसके लिए इतने 
दीघकाल से रुद्ध रहे हैं| बस मनुष्य जिसने युगां के समुद्र के समुद्र बह 
जाने पर भी एक कलात्मक पत्थर का खण्ड नद्दो बह जाने दिया, असीम 
शुन्य में अनन्त स्वरगों की लहरों परलहरे मिट जाने पर भी एक 
कल्लात्मक पत्षित नहीं खोईं, ऐसा खेंडहर पाकर हमारे प्रति कृतज्ञ होकर 
कुछ ओर मॉगेगा या नहीं इसका प्रमाण अन्य जाणत देश दे 
सकेंगे | 
मनुष्य मे कल््याणी कला का छोटा से छोटा अकुर उगाने के लिए भी 
आज के कवि को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्नता से देनी होगी इसमे मुझे 
सदेइ नही है । 
और अपने सम्बन्ध में क्या व 
एक व्यापक विकृृति के समय, नि्जोंव सस्कारों के बोझ से जड़ीभूत 
वर्ग मे मुझे जन्म मिला है। परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक 
और भावुक माता और दूसरी ओर सत्र प्रकार की साम्प्रदायिकता से 
“ दूर, कर्मनिष्ठ और दार्शनिक पिता ने अपने अपने सस्कार देकर मेरे 
जीवन को जेसा विकास दिया उसमे भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल 
पर, साधना एक व्यापक दाशंनिकता पर और आस्तिकता एक सक्रिय 
पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय मे न बेँधनेवाली चेतना पर ही स्थिति हो 
सकती थी । जीवन की ऐसी ही पराश्वभूम पर, माँ से पूजा-आरती के 
समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा उनके त्वरित पदों के 
संगीत पर मुध होकर मेंने ब्रजमापा में पद-रचना आरुभ की थी। मेर॑ 





बच ४ ६६ अल्वाबनार 


अथम हिन्दी-गुरु भी ब्रजभाषा के ही समर्थक निकले, अ्रतः उलरी-सीधी 
पद-रचना छोड़कर मैने समस्या-पूत्तियों मे मन लगाया। बचपन से जब 
पहले पहले खडीबगोली की कविता से मेरा परिचय पत्रिकाओं हारा हुआ 
तश उसमें बोलने की भाषा में ही लिखने की सुविधा देखकर मेरा अवोध 
मन उसी श्रोर उत्तरोत्तर आक्ृष्ट होने लगा | गुरु उसे कविता दीन मानते 
थे अतः छिपा छिपा कर मैने रोला श्रोर हरिगीतिका मे भी लिखने का 
प्रयन्‍न आरम्म किया | माँ से सुनी एक करुण कथा का प्रातः सो छून्दों 
में वर्णन कर मैंने मानो खण्डकाव्य लिखने की इच्छा भी पूर्ण कर ली | 
बचपन को वह विचित्र कृति कदाचित्‌ खो गईं ६ | उसके उपरान्त ही बाह्य 
जीवन के दःखो की ओर मेरा विशेप ध्यान जाने लगा था । पड़ोस की एक 
विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर मैंने “अबला', “विधवा! आदि 
शीर्षकों से उस जीवन के जो शब्द चित्र दिये थे वे उस समय की पत्रिकाओं 
में भी स्थान पा सके | पर जब मैं अपनी विवित्र कृतियो तथा तृजिका और 
रगों को छोड कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए बाहर आईं तत्र सामाजिक 
जागृति के साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणे फैलने लगी थीं, श्रत: 
उनसे प्रभावित होकर मैंने भी 'श्रगार्मबी अनुरागमवी भारत जननी 
भारत माता', (तेरी उतारू आरती, माँ भारती! आदि जिन रचनाओं 
की सष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए 
लिखी गई थी | उनकी समाप्ति के राथ ही मेरा कविता का शैशव भी 
समाप्त हो गया | 

इस समय से गेरी प्रवृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्मुख हुई 
जिसमे व्यष्टिगत दुःख सम्रष्टिगत गभीर बेंदना का रूप अहण करने 
लगा और प्र.यक्ष का स्थूल रूप एक सूक्ष्म चेतना का आभास देने लगा। 
कहना नहीं होगा कि इस दिशा में मेरे मन को वहीं विश्राम मिला जो 
पक्षि शावक को कई बार गिर उठ कर अपने पंखो को सेंभाल लेने पर 
मिलता होगा | नीहार का अधिकार मेरे मैट्रिक होने से पहले लिखा 
गया है, अतः उतनी कम्र विद्याबुद्धि से पाश्वात्य साहिय के अध्ययन 


की कोई सुविधा न मिल सकना ही स्वाभाविक था | बंगला न जानने के 
कारण उसकी नवीन काव्यधारा से निकट परिचय प्राप्त करने के साधनों का 
अभाव रहा | ऐसी दशा में मेरी काव्यजिज्ञास कुछ तो प्राचीन साहित्य 
झौर दश्शन में सीमित रही और कुछ सन्तयुग के रहस्यात्मक आत्मा से 
लेकर छायावाद के कोमल कल्लेवर तक फेल गई | करुणाबहुल होने के 
कौरण बुद्ध रुग्बन्धी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है । उत समय मिलते 
हुए सस्कारो और प्रेश्णा का मैंने कभी विश्लेषण नहीं किया है इसलिए 
उनके सम्बन्ध में क्या बताऊँ | इतना निश्चितरूप से कह सकती हैँ कि 
मेरे जीवन ने वहीं ग्रहण किया जो उसके अनुकूल था और आगे चलकर 
अध्ययन ओर ज्ञान को परिधि के विष्तार में भी उसे खोया नही वरन्‌ उसमे 
नवीनता ही पाई 
रे सुम्यण सानसिक विकास में उस बुद्धवसूत विन्तन का भी 
विशेष महत्व है जो जीवन की याद्य व्यवस्थाओं के अ्रध्ययन में गृति पाता 
रहा है | अनेक सामाजिक रूढ़ियो मे दबे हुए, निर्जीव संस्कारों का मार 
ते हुए और विविध विपमताओं में साँस लेने का भी अवकाश न पाते 
हु जीवन के ज्ञान ने मेरे भावजगत की वेदना को गहराई ओर जीवन को 
क्रिया दी है। उसके बौद्धिक निरूपण के लिए मैंने गय को स्वीकार किया 
था परन्तु उसका अधिकाश अभी अप्रकाशित ही है। 
ऐसी निष्क्रिय विक्ृृति के साथ जब्र इतना बढ़ा हुआ श्रज्ञान होता है 
तब शान्त बौद्धिक निरूपणी का स्थान क्रिया को न देना वैसा ही है जैसा 
जलले' हुए घर में बैठकर लपये के बुफाने की आज्ञा देना, इस अनुभूति 
के कारण मेंने व्यक्तिगत सुविधायें न खोज कर जीवन के शआारत्तक्रन्दन से 
भरे कोलाहल के बीच में खड़ा रहना ही स्वीकार किया है। निरन्तर एक 
स्पन्दित मृत्यु की छाया में चलते हुए मेरे अस्वस्थ शरीर और व्यस्त जीवन 
को जब कुछ क्षण मिल जाते हैं तब वह एक अमर चेतना और व्यापक 
करुणा से तादात्य करके अपने आगे बढने की शक्ति प्राप्त करता है इसीसे 
मेरी सम्पूण कविता हा रचनाकाल कुछ घंटो ही में सीमित किया जा सकता 





है | प्रायः ऐसी वविताएँ कम है जिनके लिखते समय मैने रात मे चौकीदार 
की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत की कोई कड़ी 
नहीं सुनी | 

इस बुद्धिवाद के युग में भी मुझे जिस अध्यात्म की आवश्यकता है 
वह किसी रूढ़ि, धम्म या सम्प्रदायगत न होकर उस सूक्ष्मसत्ता को 
परिमाषा है व्यष्टि की सप्राणता में समष्यिगत एकग्राण॒ढा का आभास 
देती है इस प्रकार वह मेरे सम्पूर" जीवन का ऐसा,सक्रिय पूरक है 
जो जीवन के सब्र रुपो के प्रति मेसे ममता समान रूप से जगा सकता 
है । जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का कुहरा है या व्यथा 


हे की आता यह दूसर ही बता सकेंगे, आद्रता यह वूसर ही बता सके गे, परन्तु हृदय मे तो में आज निराशा 
का कोई ,स्पश नहीं पाती केवल एक गग्भीर करुणा की छाया हैं| एक गश्मीर करुणा की छाया ही 


देखती हैं।_ 

साहित्य मेरे सम्पूण जीवन की साधना नही है यह स्वीकार करने मे 
मुझे लज्जा नहीं | आज हमारे जीवन का घरातल इतना विषम है कि एक 
पर्वत के शिखर पर बोलता है और दूलरा कूप की अतल गदह्दराई में सुनता 
है। इस मानव-सर्माष्ट में जिसमे सात प्रति शत साक्षर ओर एक प्रतिशत से भी 
कम काव्य के मर्मज्ञ हैं हमारा श्रेद्धिक निरूपण कुश्ठित ओर कलागर्ते 
सृष्टि पखहीन है । शेष के पास हम अपनी प्रसाधित कलाप्मकता, और 
बौद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्तिमात्र होकर ही पहुँच सकते हैं। बाहर के 
वैषम्य ओर सघष से थकित मेरे जीवन को जिन क्षुणों म विश्राम मिलत! 
है उन्ही को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर मे समय समय पर उनके पास 
पहुँचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य है | शेप जीवन 
जहाँ देने की आवश्यकता है वहाँ उसे देने में मेश मन कभी कुण्ठित नहीं 


दोगा। मेरी कविता यथार्थ की चित्रकत्रीं न होकर ह्थलगत सूक्ष्म की 


भावक है अत, उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा छुना ज 


चुका है | 


प्रस्तुत संग्रह मे किसी विशेष दृष्टिकोण से चुनाव न करके मे 


उन्हीं स्वनाओ में से कुछ रख दी हैं जो मुझे श्रच्छी लगी। मेरे हृष्टि- 
कोण से उनका सामजञ्ञस्य हो सकेगा या नही इस सम्बन्ध में मेरा कुछ 
कहना आवश्यक नहीं | 

भौतिकता के कठोर घरातल पर, तके मे निष्कक्ण ओर हिसा से 
जरजरित जीवन में व्यक्त युग को देखकर स्वय कभी कमी मेरा व्यथित मन 
भी अपनी करूण भावना से पूछना चाहता है, “अश्रुमय कोमल कहाँ तू आ 
गईं परदेशिनी री? । 

“परन्तु मेरे हृदय के कोने कोने मे सजग विश्वास जानता है कि जिस 
विद्युत्‌ के भार से कठोर एथ्वी फट जाती है उसीको बादल की सजलता 
अपने प्राणो का आ्रलोझ बनाये घूमती है । अम्नि को बुमाने के लिए हमें, 
उसके विरोधी उपादानों में ही शक्तिशाली जल की आवश्यकता होगी, 
अगारों के पबंत और लपटो के रेले की नहीं । 

जीवन के इतिहास में पशुता से पशुता की, कठोरता से कठोरता की 
ओर बुद्धि से बुद्धि की कभी पराजय नहीं हुईं, इस चिर परीक्षित सिद्धान्त 
की जैसी नई कसौटी हम चाहते थे वैसी ही लेकर इमारा ध्वँस-युग आया है। 
इसके ध्वसावशेष में निर्माण का काय मनुष्यता, करुणा और भावनामूलक 
विश्वास ही से हो सकेगा यह में नहीं भूलना चाहती । 
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निशा की, धो देता राकेश 

चॉदनी में जबग्जल"कें खोल, 

कली से कहता था मधुमास 

धबता दो मधुमदिश का मोल, 
मझूटक जाता था पागल वात 
घूलि में तहिन-कणो के द्वार, 
सिखाने जीवन का सद्जीत 
तभी तुम आये थे इस पार ! 

बिछाती थी सपनो के जाल 

तुम्हारी वह करुणा की कोर, 

गई वह अधरों की मुसकान 

बुके मधघुमय पीडा मे बोर; 
भूलती थी मै सीखे राग 
बिछलते थे कर बारम्बार, 
तुम्हें तब आता था करुणेश! 
उन्हीं मेरी भूलोी पर प्यार | 

गए तब से कितने युग बीत 

हुए कितने (दीपक निवांण, 

नहीं पर मैंने पाया सीख 

तुम्दारा सा मनमोहन गान ! 
नहीं अब गाया जाता देव |! 
थकी अंगुली, हैँ दीले तार, 
विश्ववीणा में अपनी आज 
मिला लो यह अस्फुट मड्कार ! 


एक 





हम लाल 

रजतकरों की मृदल तूलिका 
से ले तुहिनविन्द॒ सुकुमार, 
कलियों पर जब आऑक रहा था 
करुण कथा अपनी ससार ; 


तरल हृदय की उच्छवासे जब 


भोज्षे मेघ लगा 


अन्धकार हठिन की चोरों पर 


ग्रज्ञनन बरसाने 
मधु की बँदों में छुलके जब 
तारकलोंकों के शुत्ि फूल, 
बिधुर ह्वव के मद कम्पन सा 


सिहर उठा 


वह नीरव कुल , 

मूक प्रणय में, मधुर व्यथा से, 

म्वप्नलोक के में ग्राह्यान, 
कमाया सुनाने रे 

वे आये चुक्‍चाप सुनोने 

तब मधुमय मुरली की तान ! 


८ ३ 

चल, ितवन, के दूत सुना 
उनके, पल में रहस्य की बात, 
मेरे निनिमेष पलकों में 


मचा गए 


क्या क्‍या उत्पात ! 


जीवन है उन्‍्माद तमी से 
निधियों प्राणों के छादो, 
मॉग रहा है विपुल वेदना- 
के मन प्याले पर प्याले! 


पीड़ा का साम्राज्य 'झुठ्ठ। गया 

उस दिन दूर छ्लितिज के पार, 

मिटना था निर्वाण जहाँ 

नीरब रोदन था पहरेदार ! 
कैसे कहती हो सपना है 
अत्ति | उस मूक मिलन की बात १ 
भरे हुए अब तक फूल्नों में 
मेरे आँसू उनके हास | 


पीन 


हर 





निश्वासों का नीड़ नशा कं 
बन जाता जब शयनागार, 
लु८ जाते अमिराम छिन्न 
मुकतावलियों के बन्दनवार 


तब बकते तारों के नीख्य नयनों का बह हाहाकार 
आँसू से लिख लिख जाता हैं (कितना अस्थिर है ससार ! 


हँस देता जब प्रात, सुनहरे 
अडझजल में बिखरा रोली, 
लहरों की रिछुलन पर जब 
मचली पड़ती किरणे' मोली, 


तत्र कलियाँ चुपचाप उठाकर पल्‍लव के घृघट सुकुमार, 
छुलकी पलको से कहती हैं. “कितना मादक है ससार !? 


देकर सौरभ दान पवन से 
कहते जब मुरमाये फूल, 
(जिसके पथ में बिछे वही 
क्यों मरता इन आँखों में घूल ? ! 


“अब इनमें क्‍या सार! मधुर जब गाती भौरों की गुझ्ञार, 
मर्मर का रोदन कहता है "कितना निष्छुर है संसार !! 


स्वर्ण वर्ण स दिन लिख जाता 
जब अपने जीवन की हर, 
गोधूली नम के आॉगन में 
देती अगशित दीपक बार, 


हँसकर तब उस पार तिमिर का कहता बह बढ़ पारावार, 
बीते युग, पर बना हुआ है अब तक मतवाला ससार !! 
स्वप्नलोक के फूलों से कर 
अपने जीवन का निर्माण, 
“अमर हमारा राज्यः सोचते 
हैं जब मेरे पागल प्राण, 
आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु रड्ढार, 
गा जाती है ऋरुण स्क्‍्रों में "कितना पागल है संसार !? 


पांच 








थे सा 


रजनी ओढदे जाती था 

मिलमिल तारो की जाली, 

उसके बिखर बेभव पर 

जब रोती थी उजियाली 
शशि को छूने मचली सी 
लहरों का कर कर चुम्बन, 
बेसुध तम की छाया का 
तय्नी करती आलिड्जन ! 


अपनी जब करुण कहानी 
कह जाता है मलयानिल, 
श्रॉसू से भर जाता तब-.. 
सूखा अवनी का अश्जल; 


पल्‍लव के डाल हिडोले 
सौरभ सोता कलियो में, 
छिप छिप किरणों आती जब 
मु से सीची गलियों में | 

आँखों में गत बिता जब 

विधु ने पीला मुख फेरा, 

आया फिर चित्र बनाने 

प्राची में प्रात चितेरा, 


कन कन में जब छाई थी 
वह नवयोवन की लाली, 
में निधन तब आई ले 
सपनो से भर कर डाली ! 


जिन चरणुं। की नखज्योती--* 
ने हीरकजाल  लजाये, 
उन पर मेने ंघले से 
शझॉसू ठो चार चढाये ! 


इन ललचाई पलकों पर 
पट्ण जब था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने परीडा का 


उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते ! 
आस्वो के कोष हुए हैं 
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मोती बरसा कर रीते ! 


अपने इस सूनेपन की 
में हैं रानी मतवाली, 
प्राणो का ठीप जला कर 
करती रहती. दीवाली ! 

मेरी आह सोती हैं 

इन ओठों की ओरगो मे, 

मेश सर्वस्व छिपा है 

इन दीवानी चोटों में !] 
चिन्ता क्‍या है, हे निर्मम ! 


बक जाये दीपक मेरा, 


हे जायेगा 


तेरा ही 


पीडा का राज्य अँधेग ! 


बयरवदकप्ाासताभाक। 
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सात 


आठ 





। 
मिल जाता काले अञ्जन में सन्ध्या की आँखों का रंग, 
जब॒ तारे फैला फैता कर सले में गिनत श्राकाश, 
उसको खोई मी चाहो में 
घुट कर मूक हुईं आहो में ! 


कफ रा(/वकरा4 २2२ 


भूम कूम कर मनवाली सी पिये वेदनाश्रों का प्याला, 
प्राणो मे रुघी निश्वासे आती ल मेघो की माला, 


उसके रह रह कर रोने में 
मिल कर विद्युत्‌ के खोने मे ! 


घीरे से सूने ऑगन में फैला जब जाती हैं राते, 
भर भर के ठंढी सॉँसों में मोती से आँसू की पॉतं, 


उनकी सिंहराई रूम्पन में 
किरणों के प्यासे चुम्बन मे ! 


जाने किस बीते जीवन का सदेशा दे मन्द समीरण, 
छू देता अपने पखो से मुर्काये फूलों के लोचन; 


उनके फीके मुस्काने मे 
फिर अलसाकर गिर जाने में | 


आँखों की नीरव भिक्षा में आँसू के मिटते दाग़ों में, 
ग्रोठों की हँसती पीड़ा में आहों के बिखरे त्यागो में, 


कन कन में ब्रिखरा है निर्मम ! 
मेरे मानस का सूनापन ! 


_अधाडशाफम्याव, 


६ समा 





फयकाकरक्रदावलकषााााारा का 


में अनन्त पथ में लिखती जो 
सस्मित सपनो की बातें, 
उनको कभी न थो पायेगी 
प्रपने आऑसू से राते ! 


उड उड़ कर जो धूलि करेगी 
मेघो का नम में अभिषेक, 
अमिट रहेगी उसके अश्चल--- 
में मेरी पीड़ा की रेख | 


गये मे प्रतिबिम्बित हो 
मुस्कायेंगी अनन्त आँखे, 
होकर सीमाह्दीन शुन्य से 
मेंडरायेगी अ्रभिलाषे ! 


वीणा होगी मूक बजाने--- 
वाला होगा अन्तर्वान, 
विस्मृति के चरणों पर अकर 
लोटेंगे सो सी निर्वाण ! 


जत्र असीम से हो जायेगा 
मेरी लघु सीमा का मेल, 
देखोंगे तुम देव | अमरता 
' खेलेगी मिठने का खेल ! 


नव 


द्स 





मककोबे 
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छाया को आँखमिनोर्न' 

मेघो का मतवालापन, 

रजनी के श्याम कपोल। 

पर दढरकीले श्रम के कन, 
फूनी की मीठी चितबन 
नभ की ये दीपावलियोँ, 
पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों की फुलमडियों ! 

बिधु की चांदी की थाली 

मादक मकरन्द भरी नी 

जिसमें उजियारी रातें 

लुग्ती घुलतीं मिसरी सी, 
मिन्षुक से फिर जाओ्रोगे 
जब लेकर यह अपना धन 
करुशामय तब सममोगे 
इन प्राणों का मेंहगापन | 


क्यों आज दिये देते हो 
अपना मरकत सिहासन ? 


यह है भेरे मरु मानस 

का चमकीला सिकताकन | 
आलोक यहाँ लुय्ता है 
बुक ,जाते हैं तारागण, 
ग्रविराम जला करता है 
पर मेरा दीपक सा मन | 


जिसकी विशाल छाता में 

जग बालक सा सोता है, 

मेरी आँखों मे वह दुख 

ऋ्रॉसू बन कर खोता है ! 
जग हँस कर कह देता है 
मेरी आँखे है निर्धन, 
इनके बरसाये मोती 
क्या वह अब तक पाया गिन! 


मेरी लघुता पर आती 

जिस दिव्य लोक को व्री जड़ा, 

उसके प्राणों से पूछो 

वे पाल सकेगे पीड़ा १ 
उनसे कैसे छोटा है 
मेरा यह भिन्नुक जीवन १ 
उनमें अनन्त करुणा है 
इसमे असीस सूनापन ! 





< 


घोर तम छाया चारो ओर 
घटायें घिर आईं घन घोर, 
वेग मारुत का है प्रतिकूल 
हिले जाते है पव॑तमूल, 
गरजता सागर बारम्बार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार £ 


तरड्रें उठी पवताकार 
भयड्डु र करती ह्वाह्मकार, 
अरे उनके फेनिल उच्छुवास 
तरी का करते हैं उपहास, 
हाथ से गईं छूट पतवार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
ग्रास करने नौका, स्वछुन्द 
घूमते फिरते जलचरबृन्द, 
देखऋर काला सिन्धु अनन्त 
हो गया हा साइस का अन्त | 
तरक् हैं उत्ताल अपार, 
कोन पहुँचा देगा उस पार ॥ 
बुक गया वह नक्षत्र प्रकाश 
चमकती जिसमे मेरी आश, 
रैन बोली सज कृष्ण दकूल 
विसर्जन करा मनोरथ फूल, 
न लाये कोई कर्णा वार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार ४ 


बारह 


सुना था मेंने इसके पार 
बसा है सोने का ससार, 
जहाँ के हँसते विहग ललाम 
मृत्यु-छाया का सुन कर नाम | 
घरा का है अनन्त श्रेज्ञार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
जहाँ के नि्ेर नीखखव गान 
सुना करते अमरत्व प्रदान; 
सुनाता नभ अनन्त मभड्ढार 
बजा देता उर के सब तार; 
भरा जिसमे असीम सा प्यार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार ! 
पुष्प में है अनन्त मुस्कान 
त्याग का है मारुत में गान; 
सभी में है स्वर्गीय विकास 
वही कोमल कमनीय प्रकाश, 
दूर कितना है वह ससार | 
कौन पहुँचा देगा उस पार १ 
सुनाई किसने पल में आन 
कान में मघुमय मोहक तान १ 
(धतरी को ले जाओ मेंमघार 
डूब कर हो जाओगे पार, 
विसर्जन ही है कर्णाधार, 
वही पहुँचा देगा उस पार !? 





तेरह्‌ 


*नमामााकारायायपाइतका 


थकी पलके सपनों पर डाल 
ब्यथा में सोता हो आकाश, 
छुलकता जाता हो चुपचाप 
बादलों के उर से अवशखाद; 


बेदना की वीणा पर देव 
शुन्य गाता हो नीरब राग, 
मिलाकर विश्वासों के तार 
गुथती द्वो जब तारे रात; 


उन्हीं तारक फूलों में देव 
गुथना मेरे पागल प्राए-- 
हठीले मेरे छोटे प्राण | 


किसी जीवन की मीठी याद 
लुटाता हो मतवाला प्रात, 
कली अलसाई आँखें खोल 
सुनाती दो सपने की बात; 





खोजते हों. खोया उन्माद 
मनन्‍्द मल्यानिल के उच्छवास, 
माँगती दो आँसू के विन्दु 
मृक फूलों की सोती प्यास; 


पिला देना धीरे से देव 
उसे मेरे श्रॉसू सुकुमार--- 
सजीले से अँसू के द्वार ! 


चोद 


मचलते उद्गारो से खेल 
उलभते ढ्वों किरणो के जाल, 
किसी की छूकर ठंढी सॉँस 
सिहर जाती द्वो लहर बाल; 


चकित सा सूने में संसार 
गिन रहा हो प्राणों के दाग, 
सुनइली प्याली में दिनमान 
किसी का पीता हो अनुराग, 


ढाल देना उसमें अनजान 
देव मेरा चिर सचित राग--- 
खरे यह मेरा मादक राग | 


मत्त हो स्वप्निन हाला ढाल 
महानिद्रा में पायणवार, 
उसी की घड़कन में तूफान 
मिलाता हो अपनी भड्डार; 


मकीरों से मोहक संदेश 
ह रहा हो छाया का मौन, 
सुप्त आहों का दीन विषाद 
पूछता हो आता है कोन १ 


बहा देना आकर चुपचाप 
तभी यह मेरा जीवन फूल- 
सुभग मेरा मुरमाया फूल ! 


पन्द्रहन 


सोलह 
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जो मुखरित कर जाती थी 
मेशर नीरख आवाहन; 
मैंने दुर्घबल प्राणों की 
वह आज सुला दी कम्पन | 
थिर्कन अपनी पुतली की 
भारी पलकों में बाँची, 
निस्पन्द पड़ी है ओअरर्खे 
बरसानेवाली आधी! 
जिसके निष्फल जीवन ने 
जल जल कर देखी राहिं, 
निर्वाण हुआ है देखो 
वह दीप लुणकर चाहे ! 
निधोष घटाओओं में छिप 
तड़पन चपला की सोती, 
सज्का के उन्मादों में 
घुलती जाती  बेहोशी | 
करुणामय को भाता है 
. तम के पदों में आना, 
डे नभ की दीपावलियो ! 
तुम पल भर को बुक जाना ! 


है हनन नलकननकिक 2 


स्वर्ग का था नीरब उच्छूवास 
देववीणा का द्वव तार, 
मृत्यु का क्षुणमंगुर उपहार 
रत्न वह प्राणों का श्ज्ञार; 
नई आशाओं का उपवन 
मधुर वह था मेरा जीवन | 
छ्वीरनिधि की थी सुप्त तरक्ष 
सरलता का न्यारा निरर, 
हमारा वह सोने का स्वप्त 
प्रेम की चमकीली आकर, 
शुशत्र जो था निर्मेघ मगन 
सुभग मेरा सद्भी जीवन | 
अलक्तित आ किसने चुपचाप 
सुना अपनी सम्मोहन तान, 
दिखाकर माया का साम्राज्य 
बना डाला इसको अशान १ 
मोह-मदिरा का आस्वादन 
किया क्यों है भोले जीवन | 
तुम्हें ठुकव जाता नेराश्य 
हँसा जाती है तुमको आश, 
नचाता मायावी ससार 
लुभा जाता सपनों का हास; 
मानते विष को सल्जीवन 
मुग्ध मेरे भूले जीवन ! 





सत्रहन 


न रहता भौरो का श्राह्ान 
नहीं रहता फूलों का राज्य, 


कोकिला होती अनन्‍्तर्घान 
चला जाता प्यारा ऋतुरान, 


असम्भव है चिर सम्मेलन 

हि ने भूलो क्षुणभगुर जीवन ! 

विकसते मुरकाने को फूल 
उदय द्वोता छिपने को चन्द, 
शुन्य हं,ने को भरते मेघ 

द।प जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन १ 
रे अस्थिर छोटे जीवन |! 


छुलकती जाती है दिन 
लबालब तेरी प्याली मीत, 
ज्योति होती जाती है छ्ीण 
मौन होता जाता सजल्लीत, 
करो नयनों का उन्मीलन 
क्षणिक हे मतवाले जीवन | 
शन्य से बन जाओ गम्मीर 
त्याग/की हो जाओ मड़ार, 
इसी छोटे प्याले में आज 
डुत्रा डलो सारा संसार; 
लज़ा जाये यह मुग्ध सुमन 
बनो ऐसे छोठे जीवन ! 
सखे | यह है माया का देश 
छणिक है मेरा तेरा सक्ष, 
या निलता काँटों में बन्धु ! 
सजीला सा फूलों का रज्जनें।. ४ 
तुम्हें करना विच्छेद सहन 
न भूलो है प्यारे जीवन! 


-भिषपपाररहत पता धफर:साल/तउमाका 





श्र मार 

जिस दिन नीस्व तारों से, 

बोलीं किरणों की अलके, 

सो जाओ्रोी अलसाई हैं 

सुकुमार तुम्हारी पलके! | 
जब इन फूलों पर मधु की 
पहली बूँदें बिखरी थी, 
अखें पड्ुज की देखीं 
रवि ने मनुहार भरी सीं | 

दौपकमय कर डाला जब 

जलकर पतज्ञ ने जीवन, 

सीखा बालक मेघो ने 

नभ के आँगन में रोदन; 
उजियारी अ्रवगुश्ठन में 
विधु ने रजनी को देखा, 
तब से मैं ढूँढ़ रही हैँ 
उनके चरणों की रेखा | 

में फूलों में रोती वे 

बालाब्ण में मुस्काते 

में पथ में बचिछ जाती हूँ 

वे सोस्‍म में उड़ जाते! 
वे कहते हैं उनको में 
अपनी पुतली में देखो, 
यह कौन बता जायेगा 
किसमें पुतली को देखूँ हु 





बीस 


मेरी पलको पर रातें 
बरसा। कर मोती सारे, 
कहतीं कया देख रहे हैं 


ग्रविगाम तुम्हारे तारे! ! 
तम ने इन पर अदज्जञन से 


बुन बुन कर चादर तानी, 
इन पर प्रमात ने फेरा 
आकर सोने का पानी ! 

इन पर सौरम की सॉँसे 

लुट लुट जाती. दीवानी, 

यह पानी में बैठी हैं 


बन स्वप्रलोक की रानी ! 
कितनी बीती. पतमारे 


कितने मधु के दिन आये, 
मेरी मधुमय पीड़ा को 
कोई पर ढेंढ न पाये | 
मिप सिप आँखे कहती हैं. 
ध्यह कैसी है अनहोनी १ 
हम और नहीं खेलेंगी 
उनसे यह आँखमिचोनी' | 
अपने जजर अश्वल में 
भरकर सपनो की माया; 
इन थके हुए प्राणों पर 
के छाई विस्मृति की छाया | 
मेरे जोबन की जागति | 
देखो फिर भूल न जाना, 


जो वे सपना बन आवे 


तुम चिर निद्रा बन जाना | 








शी 
मधुरिमा के, मधु के अवतार 
सुधा से, सुपमा से, छुविमान, 
अंसुओं मे सहमें अभिराम 
तारको से हे मूक अजान | 
सीखकर मुस्काने की बान 
कहाँ आये हो कोमल प्राण 





स्निग्ध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सारे अद्ज, 
नये पहलव का घूँघट डाल 
अछूता ले अपना मकरनद, 
ढूँढ पाआा कैसे यह देश 
स्वर्ग के हे मोहक सन्देश ! 


रजत किरणों से नेन पखार 
अनोखा से सौरभ का भार, 
छुलकता लेकर मधु का कोष, 
चले आये एकाकी पार 
कहो क्या आये हो पथ भूल, 
मञ्चु छोटे मुस्काते फूल! 
उषा के छू आरक्त कपोल 
किलक पड़ता तेरा उन्माद, 
देख तारो के बुमते प्राण 
न जाने क्या आ जाता याद * 
हेरती हे सोरभ की हाट 
कहो किस निर्मौद्दी की बाट | 


इकीस,. 


चाँदनी का श्रुज्ञार समेट 
अधखुली आ्रॉलो की यह कोर, 
लुग अपना यौवन अनमोल 
ताकती किस अ्रतीत की ओर ? 
जानते हो यह अभिनव प्यार 
किसी दिन होगा कारागार है 
कौन वह है सम्मोहन राग 
खींच लाया तुमको सुकुमार १ 
तुम्हें भेजा जिसने इस देश 
कौन वह है निष्ठुर कर्तार 
हँसों पहनो कॉटों के द्वार 
मधुर भोलेपन के ससार | 


आइईस 
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वे मुस्काते फूल, नहीं-- 
जिनको श्राता है मुरसाना, 
वे तारों के दीप, नहीं-- 
जिनको भाता है बुक जाना, 


वे नीलम के मेघ, नहीं--- 
जिनकी है घुल जाने की चाह, 
वह अनन्त ऋतुराज, नहीं-- 
जिसने देखी जाने की राह ! 


वे सूने से नयन, नहीं-- 
जिनमें बनते अ्रासू-मोती, 
वह प्राणों की सेज, नहीं-- 
जिसमें बेसुध्र पीड़ा सोती, 


ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद । 


| क्या श्रमरों का लोक मिलेगा 
| तेरी करणा का उपहार ! 
| रहने दो दे देव ! शरे 
। यह मेरा मिटने का अ्रधिकार ! 
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चुभते ही तेरा अरुण बान ! 
बहते कन कन से फूट फूट, मधु के निर्मर से सजल गान ! 
इन कनकरश्मियों में अथाह, 
लेता हिलोर तम सिन्धु जाग; 
बुदबुद से बह चलते अपार, 
उसमें बिहगों के मधुर राग; 
बनती प्रवाल का मृदुल कूल, जो लितिज-रेख थी कुहर-म्लान | 
नव कुन्द-कुसुम से मेघ-पुझ् 
बन गये इन्द्रधनुषी वितान; 
दे मद कलियों कौ चटक, ताल, 
हिम-विन्दु नचाती तरलप्राण, 
धो स्वणंग्रात में तिमिरगात, दुहरते अलि निशि-मूक तान ! 


सौरम का फेला केश-जाल 
करती समीरपरियाँ. विहार; 
गीली केसर मद क्रम क्लूम, 
पीते तितली के नव कुमार; 

मर्मर का मधुसंगीत छेड, देते हैं हिल पहललव अजान | 
फेला अपने मदु स्वप्नपंख 
उड गई नींदनिशिज्षितिज-पार; प्र 
अधखुले दगो के कजजकोप---.._ 
पर छाया विस्मृति का खुमार; 

रंग रहा हृदय ले अभ्र॒ हास, यह चत॒र चितेरा सुधिविद्दान | 








चौबीस 


१६ ज्आणा 

शन्‍्यता में निद्रा की बन, 
उमड़ आते ज्यों स्वप्निल घन, 
पूर्णता कलिका की मुकुमार, 
छुलक मधु में होती साकार | 


हुआ त्यो सूनेपन का भान, 
प्रथम किसके उर में अम्लान ? 
ओर किस शिल्पी ने अनजान, 
विश्वप्रतिमा कर दी निर्माण ! 

काल सीमा के सद्भम पर, 

मोम सी पीड़ा उज्ज्वल कर, 

उसे पहनाई अवगुश्ठन, 

हास ओ, रोदन से बुनबुन ! 
कनक से दिन मोती सी रात, 
छुनहली सॉमक गुलाबी प्रात; 
मियाता रंगता बारम्बार, 
कौन जग का वह चित्राधार १ 


शुन्य नम में तम का चुम्बन, 

जला देता असंख्य उड्ुगण; 

जुका क्‍यों उनको जाती मूक, 

भोर ही उजियाले की फूँक १ 
रजतप्थाले में निद्रा ढाल, 
बॉट देती जो रजनी बाल, 
उसे कलियो में श्रॉसू घोल, 
चुकाना पडता किसको मोल १ 





पच्चीस 


पोछुती जब हौले से वात, 

इधर निशि के ऑसू अवदात, 

उधर क्‍यों हँसता दिन का बाल; 

अरुणिमा से रज्जञित कर गाल | 
कली पर अलि का पहला गान, 
थिरकता जब बन मृदु मुस्कान, 
विफल्न सपनों के द्वार पिघल, 
ढुलकते क्यों रहते प्रतिपल १ 

गुलालों से रवि का पथ लीप, 


७ 


जला पश्चिम में पहला दीप, 

विहंसती सन्ध्या भरी सुद्दाग, 

हंगो से मरता स्वरणपराग; 
उसे तम की बढ़ एक मकोर, 
उड्डा कर ले जाती किस ओर ९ 
अधक छुप्मा कासजन विनाश, 
यही क्या जगका श्वासोच्छूवास 

किसी की व्यथासिक्त चितवन, 

जगाती कण कण में स्पन्दन; 

गंथ उनकी सॉसों के गीत, 

कौन रचता विरा८ सज्जीत १ 
प्रलय बनकर किसका अनुताप, 
डुबा जाता उसको चुपचाप १ 

आदि में छिप आता अवसान, 

अन्त में बनता नव्य विधान, 

सूत्र ही है क्या यह ससार, 

गुये जिसमें सुख दुख जयद्दार १ 

| फरधथाकापर्दाकपरपपसपकर्धानद 


छुब्बीस 
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रजतरश्मियों की छाया मे घूमिल घन सा वह आता॥ 
इस निदाघ से मानस में करुणा के स्ोत बहा जाता | 
उसमें मर्म छिपा जीवन का, 
एक तार अगणित कम्न का, 
एक सूत्र सबके बन्धन का; 
सखति के यूने पृष्ठों मे ऋरुणकाव्य वह लिख जाता ! 
वह उर में आता बन पाहुन, 
कहता मन से“अब न कृपण बन, 
मानस की निधियोाँ लेता गिन, 
इग-द्वारों को खोल विश्वमिद्गुक पर, दस बरता आ्राता | 
| यह जग है विस्मय से निर्मित, 
( पथिक आते जाते नित, 
| प्राण प्राणों से परिचित, 
यह उनका संकेत , नहीं जिसके बिन विनिमय हो पाता | 
मृगमरीचिका के चिर पथ पर, 
सुख आता प्यासों के पग घर, 
रद हुदय के पट लेता कर, 
गर्वित कहता “में मघु हूँ मुझसे क्या पतकर का नाता [ 
दुख के पद छू बढते झर झर; 
कण कण से श्रॉस्‌ के निम्कर, 
हो उठता जीवन म्रदु उबर, 
लघु मानस में वह असीम जग को आमन्त्रित कर लाता | 








सत्ताइस 


१८ 


चिर तृप्ति कामनाओ का 
कर जाती निष्फल जीवन; 
बुमते ही प्यास दमारी 
पल में विरक्ति जाती बन ! 
पू्णता यही भरने की 
ढुल, कर देना घूने घन; 
सुख की चिर पूति यही है 
उस मधु से फिर जावें मन |! 





चिर ध्येय यही जलने का 
ठंढी विभित बन जाना, 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर; 
रहने दो प्यासी आँखे 
भरती ऑॉसू के सागर | 


तुम मानस में बस जाओ 
छिप दुख की अ्वगुठन पे; 
में तुम्हें ढेँढ़ने के मिस 
परिचित हो लू कण कण से ! 
तुम रहो सजल आँखों की 
सित असित मुकुरता बनकर 
में सब कुछ तुमसे देखें 
तुमको न देख पार्ऊँ पर ! 


अट्ठाइस 


चिर मिलनविरह-पुलिनों की 
सरिता हो मेरा जीवन, 
प्रतितत होता रहता हो 
युग कूलों का श्रालिड्भन ! 
इस अचुल ज़ितिज-रेखा से 
तुम *हां निकट जीवन के; 
पर तुम्हे पकड़ पाने के 
सारे प्रयनन हों फीके | 


द्रुत परोंवालें मन को 
तुम अन्तहीन नभ होना, 
युग उड़ जाबें उडते दी 
परिचित हो एक न कोना ! 
तुम अमर प्रतीक्षा हो में 
पग विरहपथिक का धीमा; 
आते जाते मिट जाऊँेँ 
पार्ज न पंथ की सीमा | 


तुम हो प्रभात की चितवबन 
में विधुर निशा बन श्राऊँ; 
कार्ट. वियोग-यल रोते 
सयोग-समय छिप जाऊं ! 
आवे बन मधुर मिलन-द्षण 
पीड़ा वी मधुर कसक सा; 
हँस 3ठे विरू ओठों म--- 
प्राणों में एक पुलक सा | 


उनतीसः 


पाने में तुमको खोर्ऊँ 
. खोने में समझूँ पाना; 
यह चिर अतृप्ति हो जीवन 
चिर तृष्णा हो मिट जाना | 
गंथें विषाद के मोती 
चाँदी सी स्मित के ढोरे; 
हो मेरे लक्ष्य-क्षितिज की 
आलोक--तिमिर दो छोर । 


बी 


कुमुद-दल से बेदना के दाग को 

पोंडुती जब आऑसुञ्रो से रश्मियाँ, 

चौक उठती अनिल के निश्वास छू 

तारिकायें चकित सी श्रनजान सी, 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 
दूर के सगीत सा वह कौन है १ 

शुन्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी 

नेश तम में सघन छा जाती घश्ा, 

बिखर जाती जुशुनुओं की पाँति भी 

जब सुनहते आॉसुओओ के द्वार सी, 
तब चमक जो लोचनों को मुँदता, 
तडित्‌ की मुस्कान में वह कौन है ! 

अवनि-श्रम्बर की रुपहली सीप में 

तरल मोती सा जलधि जब कॉपता, 

तैरते घन मृदुल हिम के पुञ्ञ से 

ज्योस्ना के रजतपाराबार में, 
सुरभि वन जो थपकियाँ देता मुझे, 
नींद के उच्छुवास सा, वह कौन है १ 

जब्न कपोल गुलाब पर शिकशुप्रात के 

सूखते नक्षत्र जल के विन्दु से, 

र्मियों की कनक-धारा में नहा 

मुकुल हँसते मोतियों का अधध्य॑ दे, 
स्वप्न-शाला में यवनिका डाल जो 
तब हगों को खोलता वह कोन है १ 








एकतीस 


बत्तीस 


७ 


किसी नक्षत्र-लोक से दूद 

विश्व के शतदल पर श्रज्ञात, 

ढुलक जो पड़ी ओस की बुँद 

तरल मोती सा ले मृदु गात, 
नाम से जीवन से अनजान, 
कहो क्‍या परिचय दे नादान | 


किसी निर्मम कर का आवधात 

छेडता जब वीणा के तार, 

अनिल के चल पंखो के साथ 

दूर जो उडः जाती मह्जार, 
जन्म ही उसे विरद्द की रात 
सुनावे क्या वह मिलर्त्-प्रभात ! 


चाह शैशव सा परिचयद्दीन 

पलक-दोलों मे पल भर भूल, 

कपोलो पर जो ढुल चुपचाप 

गया कुम्दला आँखो का फूल, 
एक ही आदि श्रन्त की सॉस-«« 
कहे वह क्या पिछला इतिद्वास | 

मूक हो जाता वारिद घोष 

जगा कर जब साश ससार, 

गजती, व्कराती अ्रसह्यय 

धरा से जो प्रतिध्वाने सुकुमार, 
देश का जिसे न निज का भान, 
बतावे क्‍या अपनी पद्चिचान | 








सिन्धु को क्‍या परिचय दें देव ] 

बिगडते बनते बीचि-विलास ! 

छ्ुद्र हूं मेरे बुदुबुदू प्राण 

,ठम्हीं में सृष्टि तुर्हीं में नाश ! 
मुझे क्‍यों देते हो अभिराम | 
थाह पाने का दस्तर काम १ 

जन्म ही जिसको हुआ वियोग 

तुम्हारा ही तो हूँ उच्छवास, 

चुरा लाया जो विश्व समीर 

वही पीड़ा की पहली सॉस ! 
छोड़ क्‍यों देते बारमार 
मे तम से करने अभिसार 

छिपा है जननी का अस्तित्व 

रुदन में शिशु के शअ्रथविषीन, 

मिल्लेगा चित्रकार का ज्ञान 

चित्र की ही जड़ता में लीन, 
इगों में छिपा अश्रु का हार, 
सुभग है तेरा ही उपहार ! 
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तठुद्दिन के पुलिनों पर छविमान, 
किसी मधुदिन की लहर समान, 
स्वप्न की प्रतिमा पर अनजान, 
बेदना का ज्यों छाया दान, 
विश्व में यह भोला जीवन--- 
स्वप्न जागति का मूक मिलन, 
बाँध अशञ्जल में विस्मृत धन; 
कर रहा किसका अन्वेषण १ 





-अपयकाउददका+ाप 6 24्कवाा2कपप्क्प 


घूलि के कण में _नभ सी चाह, 
बिन्दु में दुख का जलधि अथाहइ, 
एक स्पन्दन में ख्वप्न अपार, 
एक पल असफलता का भार; 
सॉस में अनुतापों का दाह, 
कल्पना का अबविराम प्रवाह , 
वही तो हैं इसके लघु प्राण, 
शाप वरदानो के सन्धान ! 


भरे उर में छवि का मधुमास, 
हंगों में अश्र॒ अघर में हास, 
तले रहा किसका पावस प्यार, 
विपुल लघु प्राणों में अ्वतार ! 
नील नभ का असीम विस्तार | 
अनल के धूमिल कण दो चार, 
सल्िल से निभर वीचि-विलास, 
मन्‍्द मलयानिल से उच्छूवास, 


चोंतीस 


घरा से ले परमाणु उधार, 
किया किसने मानव साकार ? 
हगों में सोते हैं अज्ञात; 
निदाघों के दिन पावस-रात: 
सुधा का मधु हाला का राग, 
व्यथा के घन श्रतुत को आग | 
* छिपे मानस में पूवि, नवनीत, 
निम्िषि की गति निर्मार के गीत, 
अश्व की उम्मि हास का बात, 
कुह्टू का तम साधव का गत | 


7 


हो गये क्या उर मे वषुमान, 
चुद्रता रज की नभ का मान, 
स्व की छवि रौरव की छॉट, 
शीत हिम की बाड़व का दाह, 
. और--यह विस्मय का संसार, 
अखिल वैभव का राजकुमार; 
धूलि में क्यों खिलकर नादान, 
उसी में होता अन्तर्घान १ 
काल के प्याले में अभिनव, 
ढाल जीवन का मधुआसब, 
नाश के हिमअधरो से मौन, 
लगा देता है आकर कोन ९ 
बिखर कर कन कन के लघुप्राण, 
गुनगुनाते रहते यह तान, 
“असरता है जीवन _ का हास, 
पृत्यु जीवन का चरम विकास” | 


पेंतीस 


दूर है अपना लक्ष्य महान, 
एक जीवन पग एक समान, 
अलक्षित परिवर्तन की डोर, 
खींचती हमें इष्ट की ओर |! 
छिपा कर उर में निकट प्रभात, 
गहनतम होती पिछली रात; 
सघन वारिद श्रम्बर से छूट, 
सफल होते जल-कर में फूट ! 


स्निग्ध अपना जीवन कर द्वार, 
दीप करता आलोक-प्रसार, 
गला कर मृतपिणडों में प्राण 
बीज करता श्रुसख्य निर्माण 
सृष्टि का है यह अमिद विधान 
एक मिटने में सो वरदान, 
नष्ट कब अशु का हुआ प्रयास 
विफलता में है पूति-विकास | 


छत्तीस 


कर! नमन नमन न कल 


कह दे माँ क्या अब देखूँ ! 





देख. खिलती कलियाँ या 
प्यासे सूखे अधरो को, 
तेरी चिर योवन-सुष्मा 
या जर्जर जीवन देखू ! 


देख... हिमहीरक  ईसते 
हिलते नीले कमलो पर, 
या मुस्काई पल्चको से 
मरते आऑँसू:कण देखूँ ! 
सौरम पी पी कर बहता 
देखें यह मन्द समीरण 
दख की घंद पीतीं या 
ठंढी साँसों को देखूँ | 


खेलू. परागमय मधुमय 
तेरी बसनन्‍्त-छाया मे, 
या झुलसे संतापों से 
प्राणों का पतरूर देखें ! 


मकरन्द-पंगी केसर पर 
जीती मधुपरियाँ दूँ , 
या उरपञ्नर में कण को 
तरसे जीवनशुक देखु | 


अड्तीस 


कलियों की घनजाली मे 
छिपती देखें. लतिकाये', 
या दुर्दिन के द्वथों में 
लडजा की करुणा देखें | 
बहलाऊँ नव किसलय के-- 
भूले में अलिशिशु तेरे, 
पाषाणों में मसले या 
फूलो से शैशव देखें ! 


तेरे असीम गगन की 
देखे. जगमग दीवाली, 
या इस निर्जन कोने के 
बुकतें दीपक को देखू ! 


देखें. विहगो का कलरव 
घुलता जल की कलकल में, 
नित्पन्द पढ़ी बीणा से 
या बिखरे मानस देखू १ 


सुदु रजतरश्मियाँ देखू 
उलमी  निद्रा-पंखों में, 
या निनिमेष पलकों में 
चिन्ता का अभिनय देखू | 


तुममें अम्लान देसी है 
इसमें अजल आऑसू जल, 
तेरा वैभव देखे या 
जीवन का क्रन्‍्दन दखूं ! 








श्श्य्््जााः 
दिया क्‍यों जीवन का वरदान १ 


इसमें है स्मृतियों की कम्पन, 
सुप्त व्यथाओों का उनन्‍मीलन; 
स्वप्नन्रोक की परियाँ इसमें 





भूल गईं मुस्कान ! 


इसमें है मंफा का शैशव, 
अनुरकज्षित कलियों का वैभव; 
मलयपवन इसमें भर जाता 


मदु लहरों के गान ! 


इन्द्रधनु& सा घन-अश्चल मे, 

तुह्िनविन्दु सा किसलय दल मे, 

करता है पल पल में दखो 
मिटने का अभिमान | 

सिकता में अ्र्धित रेखा सा, 

_वात-विकम्पित दीपशिखा सा; 

काल-कपोज्ञो पर आँसू सा 


ढुल जाता हो म्लान | 


उनतालीख 
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नवमभेघों को रोता था 
जब चातक का बालक मन, 
इन आँखों में करुणा के 
घिर घिर आते थे सावन | 
किरणों को देख चुरातें 
चित्रित पखों की माया, 
पलक आकुल होती थीं 
तितली पर करने छाया | 
जब अपनी निश्वासों से 
तारे. पिघलाती रातें, 
गिन गिन धरता था यह मन 
उनके आँसू की पाॉँतें | 
जो नव लज्जा जाती भर 
नभ में कलियों की लाली, 
वह म्दु पुलको से मेरी 
छुलकाती_ जीवन-प्याली | 
घिर कर अविरल मेघों से 
जब नभममण्डल कुक जाता, 
४अ्रशात वेदनाश्रों से 
मेश मानस भर आता | 
गरजन के द्वुत तालों पर 
चपला का बेसुध नतेन; 
मेरे मन-बालशिखी में 
सज्ञीत मधुर जाता बन | 


चालीस 


किस भाँति कहेूँ कैसे थे 
वे जग से परिचिय के दिन !? 
मिश्री सा घुल जाता था 
मन छूते ही आँसू-कन | 
अपनेपन की छाया तत्र 
देखी न मुकुर्मानस ने, 
उसमें प्रतित्रिम्बत सबके 
सुख दुख लगते थे अपने ! 


तब सीमाहीनों से था 
मेरी लघुता का [परिचय; 
होता रहता था प्रतिपल 


२ रा 


परिवर्तन-पथ में. दोनों 
शिशु से करते थे क्रीढ़ा; 
“४ मनु माँग रहा था विस्मय 
'“जग माँग रहा था पीड़ा ! 


यह दोनों दो ओरे थी 
संसूृति की चित्रपटी की, 
उस बिन मेरा दुख सुना 
मुझ बिन वह सुषमा फीकी ! 
किसने अनजाने आकर 
वह लिया चुरा भोलापन ६ 
उस विस्मृति के सपने से 
चौंकाया छुकर जीवन ! 


एकतालीस 


जाती नवजीवन बस्सा 
जो करुण घटा कण कण मे 
निस्पन्द॒ पड़ी सोती वह 
अब मन के लघु बन्धन में ! 
6 स्मित गैनकर नाच रहा है 
अपना लघु सुख अधरों पर, 
अभिनय करता पलकों में 
अपना दुख आँसू बनकर | 


अपनी लघु निश्वासों में 
अपनी साथों की कम्पन, 
अपने सीमित मानस मे 
अपने सपनों का स्पन्दन ! 
मेरा अपार वेमव ही 
मुकसे है आज अपरिचित, 
हो गया उदधि जीवन का 
सिकता-कशण में निर्वासित ! 


स्मित ले प्रभात आता नित 
दीपक दे सन्ध्या जाती 
दिन ढलता सोना बरसा 
निशि मोती द मुस्काती ! 
अस्फूट ममर में अपनी 
गति की कलकल उलमाकर, 
मेरे अनन्त्रथ मे नित 
सगीत बिछाते निम्रर | 


बयालीस 


यह सॉँसे गिनतें गिनते 
नभ की पलके रूप जातीं, 
मेरे विरक्त अश्जल मे 
सौरभ समीर भर जाती | 
मुख जोहद रहे हैं मेरा 
पथ में कब से चिर सहचर, 
मन रोया ही करता क्यों 
«“ अपने एकाकीपन पर १ 


अपनी कण कण मे बिखरीं 
निधियाँ न कभी पहिचानी; 
मेरा लघु अपनापन है 
लघुता की अकथ कहानी | 
मैं दिन को ढेंढ रही हूँ 
जुगनू की जजियाली में, 
मन मॉग रहा है मेरा 
सिक्रता हीरक प्याली में | 


तेंतालीस 


"वि मिाताताउाममसलसयुक 





प्राणों के अन्तिम पाहुन | 
चॉदनी-घुला अज्ञन सा, विद्युत-मुस्कान बिछाता, 
सुरभित समीरपंखों से उड़ जो नभ में घिर आता, 
वह वारिद तुम आना बन | 


जो भ्रान्त पथिक पर रजनी छाया सी आ मुस्काती, 
भारी पलकों मे धीरे निद्रा मधु ढुलकाती, 
त्यो करना बेसुध जीवन | 


अज्ञातलोक से छिप छिप ज्यों उत्तर रश्मियाँ श्रातो, 
मधु पीकर प्यास बुझाने फूलों के उर खुलवाती, 
छिप आना तुम छायातन | 


कितनी करुणाओं का मधु कितनी सुषमा की लाली, 
पुतली में छान भरी है मैने जीवन की प्याली, 
पीकर लेना शीतल मन | 


हिम से जड़ नीला अपना निस्तन्द हृदय ले आना, 
मेरा जीवनदीपक धर उसको सस्पन्द बनाना, 
हिंम होने देना यह तन | 


कितने युग बीत गये इन निधियों का करते संचय, 
बुम थोड़े से आँसू दे इन सबको कर लेना क्रय, 
अब हो व्यापार-विसर्जन ! 


चवालीस 


है अन्तद्दीन लय यह जग पल पल है मघुमय कम्पन, 
तुम इसकी स्वरलहरी में धोना अपने श्रम के कण, 
मधु से भरना सूनापन | 


पाहुन से आते जाते कितने छुख के दुख के दल, 
वे जीवन के क्षण कण में भरते असीम कोलाइल, 
ठुम बन आना नीरव क्षण | 


तेरी छाया मे दिव को हँसता है गवीला जग, 
तू एक अतिथि जिसका पथ हैं देख रहे अगशित हग, 
सॉर्सो में घड़ेयाँ गिन गिन | 


६ पेतालीस 


44 । 





२६ -"---- 
अलि कैसे उनको पाऊँ |! 


वे श्रॉसू बनकर मेर, इस कारण ढुल ढुल जाते , 
इन पलकों के बन्धन में, में बॉय बॉघ पछताऊँ | 


मेघों मे विद्युत्‌ सी छवि, उनकी बन कर मिट जाती , 
अआ्रखों की चित्रपटी में, जिकमे मे ऑक न पार्क | 


वे आभा बन खो जाते, शशिकिरणो की उलमान में , 
जिसमे उसको कण कण मे, देँढूँ पहचान न पार्ऊ | 


सोते सागर की धड़कन, वन लहरों की थपकी से , 
अपनी यह करुण कहानी, जिसमे उनको न सुनाऊं ! 


वे तारकगलाओं की, अपलक चितवन बन आते , 
जिसमें उनकी छाया भी, में छू न सके अकुलार्ँ ! 


वे चुपके से मानस मे, आ छिपते उच्चाछूस बन , 
जिसमें उनको साँसो मे, देखू, पर रोक न पार्क ! 


वे स्मृति बन कर मानस में, खटका करते हैँ निशिदिन , 
उनकी इस निष्ठुस्ता को, जिसमें में भूल न जाऊेँ | 


लियाहीस 





२७ 





प्रिय इन नयनों का अश्रु-नीर ! 


दुख से आविल सुख से पंकिल, 
बुदुबुद से स्वप्नों से फेनिल, 
बहता है युग युग से अधीर ! 


जीवनपथ का दर्गमतम तलु, 
अपनी गति से कर सजल सरल, 


अन्‍लफजककआतलाउक #पआ.. <थ। 


शीतल करता युग तुबित तीर | 


कमल लनिक जि लक. "४ ४४४७७७४ 


कणऋस्जे- 


इसमे उपजा यह नीरज सित, 
कोमल कोमल लजित मीलित, 
सीरम सी लेकर मधुर पीर ! 


इसमे न पड का चिह्न शेप, 
इसमे न ठहरता रुलिल-केश, 
इसको न जगाती मधघुप-भीर | 
तेरे करणा-कण से विलसित, 
हो तेरी चितवन से विकसित, 
छू तेरी श्यासो का समीर ! 


सेंतालीर 


२८ 


धीरे धीरे उतर जितिज से 
आरा वसनन्‍्त-रजनी ! 
तारकमय नव वेणीबन्धन, 
शीशफूल कर शशि का नूतन, 
रश्मिवलय सित घन-अवशु््ठन, 
मुक्ताइल अमिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी ! 
पुलकती आ वसन्त-रजनी | 
मर्मर की सुमधुर नूपुरध्वनि, 
अलि-गुज्जित पद्मा की किकिणि, 
भर पदगति मे अलस तर गिणि, 
तरल रजत की धार बहा दे 
मृदु स्मित से सजनी ! 
विदसती ग्रा वसनन्‍्त-रजनी | 
पुलकित स्वप्नो की रोमावलि, 
कर मे हो घ्मृतियों को अज्ञलि, 
मलयानिल का चल दुकुल श्रल्लि | 
घिर छाया सी श्याम, विश्व को 
आा अमिसार बनी ! 
सकुचती थ्रा वसन्त-रजनी | 
सिहर सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, 
मचल मचल आते पल फिर फिर, 
सुन प्रिय की पदचाप हो गई 
पुलकित यह अवनी ! 
सिहरती आ वसन्‍्त-रजनी । 











अड्तालीस 


बह अनिल 


पुलक पुलक उर, सिहर सिहर ठन, 
आज नयन आते क्यो भर भर ! 
सकुच॒ सलज  खिलती शेफालौ, 
गअलस मौलश्री डाली डाली, 
बुनते नव प्रवाल कुञ्ञों मे, 
रजत श्याम तारो से जालीः 
शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधुकण, 
हरसिगार भरते हैं मर मर! 
पिक की मशथुमय वंश बोली, 
नाच उठी सुन अलिनी भोली; 
अरुण सजल पाठल  बरसाता, 
े तम पर म्दु पराग की रोली; 
मुदुल॒ अंक घर, दर्पण सा सर, 
आज रहो निशि दहृगइन्दीवर | 
आंसू बन बन तारक आते, 
सुमन हृदय मे सेज बिछाते; 
कम्पितः जानीरोीं के वन भी 
रह रह करुण विहाग उुनाते; 
निद्रा उन्मन, कर कर विचरण, 
लौट रही सपने सचित कर! 
जीवन जल-ऊण से निर्मित सा, 
चाह इन्द्रधघनु से चित्रित सा; 
सजल मेघ सा घूमिल है जग, 
चिर नृतन सकरुण पुलकित सा; 
ठुम विद्युत्‌ बन, आओ पाहुन ! 
मेरी पलकों में पर घर घर | 





उनचास 


के के न नननकलनननन 


तुम्हे बाँध पाती सपने में | 
तो चिरजीवन-प्यास बुझा 
लेती उस छोटे क्षण अपने मे ! 
पावस-घन सी उमड़ बिखरती, 
शरद निशा सी नीरब घिरती, 
धो लेती जग का विषाद 
ढुलते लघु ऑसू-कण अपने में । 
मधुर राग बन विश्व सुलाती, 
सौरम बन कण कण बस जाती, 
भरती में ससृति का बअनन्‍्दन 
हंस जजर जीवन अपने मे ! 
सबकी सीमा बन सागर सी, 
हो असीम आलोक-लहर सी, 
तारोंमघब आकाश छिपा 
सस्‍वती चंचल तारक अपने में! 


शाप मुझे बन जाता वर सा, 
पतकर मथु का मास अजर सा, 
रचती कितने स्वर्ग एक 
लघु प्राणों के सनन्‍्दन अपने मे | 


साँस कहती अमर _कहानी, 

पल पल बनता अम्रिठ निशानी, 
प्रिय ! में लेती बॉघ मुक्ति 
हि सो सो लघुतम _बन्धन अपने में ! 








पचास 





३१ 





कौन तुम मेरे हृदय में ! 


कौन मेरी कसक में नित 

मधुरता भरता अलक्षित ९ 
कौन प्यासे लोचनों में 

घुमड़ घिर सरता अपरिचित १ 


स्वर्णस्वप्नो का चितेरा 
नींद के सूने निलय मे | 
कौन तुम मेरे 
अनुसरण निश्वास मेरे 


कर रहे किसका निरन्तर ? 
चूमने पदचिह्ल किसके 


लौटते यह श्वास फिर फिर १ 
कोन बन्दी कर मुझे अब 


हृदय में ! 


बंध गया अपनी विजय में १ 
कौन तुम मेरे हृठय में १ 


एक करुण अभाव में चिर--- 
तृप्ति का ससार सचित 5 
एक लघु छण दे रहा 


निर्वाण के वरदान शत शत, 


पा लिया मेंने किसे इस 


बेदना के मधुर क्रय 
कौन तुम भेरें 


हि 


मे ! 
हृदय में ९ 


श्क्यादन 


गंजता उर में न जाने 

दूर के संगीत सा क्या ! 
आ्रज खो निज को मुझे 

खोया मिला, विपरीत सा क्या ! 


क्या नहा आईं विरद-निशि 
मिलन मधुदिन के उदय में ९ 
कौन तुम मेरे हृदय में १ 


तिमिरपारावार मे 
आलोकप्रतिमा है अ्रकम्पित, 


आज ज्वाला से बरसता 
क्यों मधुर घनसार सुरभित १ 


सुन रही हूँ एक हो 
मड़ार जीवन में प्रलय में १ 
कोन तुम मेरे हृदय में ? 


मूक सुख दुख कर रहे 

मेरा नया श्रेद्धारसा क्‍या ! 
भ्रूम गवित स्वर्ग देता-- 

नत घरा को प्यार सा क्या १ 


ग्राज पुलकित सृष्टि क्‍या 
करने चली अमिसार लय मे ९ 
कौन तुम मर हृदय में १ 


बावन 


बेर इड 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ! 


वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास; 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात | 
जीवन विरह का जलजात ! 


आअखसुओं का कोष उर, हग अश्रु की टकसाल, 
तरल जल-कण से बने घन सा ऋणिक म्दु गात ! 
जीवन विरदह का जलजात ! 


अल से मधुकण लुटाता आ यहाँ मघुमास; 
अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात ! 
जीवन विरह का जलजात । 


काल इसको दे गया पल-आंसुओ का हार, 
पूछता इसकी कथा निश्वास द्वी में वात! 
जीवन विरदद का जलजात | 


जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह आज, 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख घ्मित का प्रात ! 
जीवन विरू का जलजात । 


तिरपन 


हु 
ट 


चोवन 


रै३े 


ली अप 


बीन भी हैँ में तुम्दारी रागिनी भी हूँ! 





नीद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण मे, 
प्रथम जाशति थी जगत के प्रथम स्पन्दन मे; 
प्रलय में मेरा पता पदचिह्ल जीवन में. 
शाप हैं जो बन गया वरदान बन्धन में; 
कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हैं | 


नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, 
शलभ जिसके प्राण मे वह निद्ठर दीपक हैँ 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ, 
एक होकर दूर तन से छॉह वह चल हैं. 
दूर तुमसे हूँ श्रखण्ड सुहागिनी भी हैँ! 


आग हूँ जिससे हुलकते विन्दु दिमजल के, 
शून्य हूँ जिसको त्रिछे हैं पॉवडे पल्ल के, 
पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, 
हूँ वही प्रतिब्िम्ब जो गआ्राधघार के उर मे; 
नील घन भी हैँ सुनहली दामिनी भी हैँ ! 


नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी, 
त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी; 
तार भी आधात भी मड़ार की गति भी, 
पात्र भी मधु भी मघुप भी मधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मित की चॉठनी भी हैँ ! 





कर्ममरड 26: पदकाकायक/फालत८ मास ाकमाफसका: 


37 0 पलतयााााभलशाअापयलउ 


&4थदादपक्रदापकापक्ारकमद्कयाकाज 


रूपसि तेरा घन केश-पाश | 
श्यामल श्यामल कोमल कोमल, 


लबराता छुरभित केश-पाश ! 
नभगजल्ञा की रजनतभार में 


धो आई क्या इन्हे रात १ 
कम्पित हैं तेरे सलल अंग, 
सिहरा सा तन है सद्यस्नात ! 
भीगी श्रलको के छोगरो से 
चूती बू दे कर विविद्ध लास ! 
सोरभममीना मीना गीला 
लिपटा सृद अज्जन मा दकूल ; 
चल अग्जल से सर मर मरते 
प्रथ में जुग्शू के म्वर्ण फल, 
दीपक से देता बार बार 
ई तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास | 
उच्छूवांसित वक्ष पर चंचल है 
वक-पॉतों का अरविन्द-हार, 
तेरी निश्वास छू भू को 
बन बन जातीं मलयज वयार; 
केकी-रव की नू पुर-ध्वनि सुन 
जगती जगती की मूक प्यास ! 
इन स्निग्ध लगे से छा दे तन 


पुलकित अड्ढी में भर विशाल, 
झुक सस्मित शीतल चुम्बन से 


अकित कर इसका मृदल भाल, 
दुलरा दे ना बहला दे ना 
यह तेरा शिशु जग है उदास ! 
न पचपन 





छप्पन 


दर 


तुम मुझ में प्रिय फिर परित्रय क्या | 





तारक में छवि प्राणों में स्मृति, 
पलकों में नीरब पद की गति, 
लघु उर में पुलको की ससति, 


भर लाई हूँ तेरी चचल 
ओर करूँ जग में संचय क्या | 


तेरा मुख सहास अरुणोदय, 
परछाई. रजनी. विपादमय 
यह जाग्ति वह नींद स्वप्नमय, 


खेल खेल थक थक सोने दो 
में समूँगी सृष्टि प्रलय क्‍या ! 


तेरा श्रधर विचुम्बित प्याला, 
तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, 
तेरा ही मानस मघुशाला, 


फिर पूछ क्‍यों मेरे साकी | 
देते हो मधुमय विष्रमय क्‍या ९ 


रोम रोम में नन्‍्दन पुलकित, 
सॉस साँस में जीवन शत शत, 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, 


मुझमें नित बनते मिट्ते प्रिय ! 
स्वर मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्या ? 


हार तो खोर्के अपनापन; 
'पार्ज प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बनूँ तेरा ही ब्न्यन, 
भर लार्ऊँ सीपी में सागर 
प्रिय | मेरी अब हार विजय क्‍या ? 


चित्रित तू में हूँ रेखाक्रम, 
मधुर राग तू में स्वस्सगम, 
तू असीम में सीमा का श्रम, 
काया छाया में रहस्यमय | 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या ।! 


सत्ताबन 


अट्टावन 





३६ 


मधुर मधुर मेरे दीपफ जल | 
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, 
प्रिवतम का पथ आलोकित कर | 
सौरभ फैला विपुल धूप बन, 
मदुल मोम सा घुल रे मृदुतन | 
दे प्रकाश का सिन्धु श्रपरिमित, 
तेरे जीवन का अशु गल गल ! 
पुलक पुल्नक मेरे दीपक जल | 
सारे शीतल कोमल नूतन, 
माँग रहे तुमसे ज्वाला-कण, 
विश्वशलभ सिर घुन कहता भी 
हाय न जल पाया तुममें मिल? ! 
सिद्दर सिहर मेरे दीपक जल । 
जलते नम मे देख असंख्यक, 
स्नेहहीन नित कितने दीपक; 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत्‌ ले घिरता है बादल ! 
विहंस विहेत मेरे दीपक जल ! 
दम के अज्ञ हरित कोमलतम, 
ज्वाला को करते हृदयड्भम, 
वसुथा के जब अन्तर में भी, 
+न्‍दी है तापों की इलचल 
बिखर पिखर मेर दीपक जल ! 





मेरी निश्वासों से द्वुततर, 
सुभग न तू बुकने का समय कर; 
में अश्चल की ओड किये हैँ, 
अपनी मृदु पलको से चञ्चल ! 
सहज सहज मेरे दीपक जल | 
सीमा ही लघुता का बन्धन, 
है अनादि तू मत घड़ियाँ गिन, 
में दग के अक्षय कोषों से--- 
तुकमे भरती हैँ. आ्ॉसू-जल ! 
सजल सजल मेरे दीपक जल ! 
तम श्रसीम तेरा प्रकाश चिर, 
खेलेगे नव खेल निरन्तर, 
तम के अणु अणु में विद्युत्‌ सा-- 
अमिट चित्र श्रड्धित करता चल ! 
सरल सरल मेरे दीपक जल | 
तू जल जल जितना होता क्षय, 
वह समीष आता छुलनामय, 
मधुर मिलन में मिट जाना तू-- 
उसकी उज्ज्बल स्मित में घुल खिल | 
मदिरि मंदिर मेरे दीपक जल | 
प्रियवम का पथ आलोकित कर | 


उत्तसडठ 


साठ 


रे ऑंइंि थ+ 


मेरे हंसते अधर नही जग-- 
की आऑसू-लड़ियाँ देखो |! 
मेरे गीले पलक छुश्रो मत 
मुर्काई कलियाँ देखो ! 








हँस देता नव इन्द्रधनुष की स्मित में घन मिटता मिट्ता; 
रंग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता ढलता, 
कर जाता संसार छुरभिमय एक सुमन ररता भरता; 
भर जाता आ्रालोक तिमिर में लघु दीपक बुझता वुझता, 
मियने वालो की है निष्ठुर | 
बेसुध. रेंगरलियाँ देखो ! 


गल जाता लघु बीज असंख्यक नश्वर बीज बनाने को; 
तजता पहल्‍लव बवृन्‍्त पतन के हेतु नये विकसाने को, 
मिटता लघु पल प्रिय देखो कितने युग कल्प मिटाने को, 
भूल गया जग भूल विपुल भूलोमय सृष्टि रचाने को, 
मेरे बन्चन आज नहीं प्रिय, 
संसृति की कड्ेयाँ देखो ! 


श्वास कहती “आता प्रिय! निश्वास बताते वह जाता; 
आँखों ने समका अनजाना उर कहता चिर यह नाता; 
सुधि से सुत वह स्वप्न सजीला क्षण क्षण नूतन बन आ्राता?, 
दुख उल्लकन में राह न पाता सुख हृगजल में बह जाता; 
मुझमें हो तो आज तम्ही में” 
बन दुख की घड़ियाँ देखो! 








टी 
कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती | 





इगजल की सित मसति है अक्षय, 
मसि-प्याली मरते तारक द्वय; 
फ्ल पल के उड़ते एृष्ठों पर, 
सुधि से लिख श्वासो के अच्चर--- 


में अपने ही बेसुघपन में 
लिखती हैँ कुछ, कुछ लिख जाती | 


छायापथ में छाया से चल, 
कितने आते जाते प्रति पल; 
लगते उनके विश्रम इगित 
छण में रृस्‍्य छण में परिचित, 


मिलता न दूत वह चिरपरिचित 
जिसको उर का धन दे आती ! 


अजशातपुलिन से, उज्ज्वलतर, 
किरणें प्रवाल तरणी में भर, 
तम के नीलम-कूलों पर नित, 
जो ले आती ऊधा सस्मित-- 


४९५ 


वह मेरी करुण कहानी में 
मुसकाने अ्भित कर जाती | 


इकसठ 


सज केसरपट तारक बेंदी, 
हग-अजन मृदु पद मे मेंहदी, 
आती भर मदिर से गगरी, 
सन्ध्या अनुराग सुहाग भरी, 


मेरे विधाद में वह अपने 
मधुरस की बेँदे छुलकाती | 


डाले नव घन का अवगुण्ठन, 
हृग-तारक में सकरुण चितवन, 
पदध्वनि से सपने जाग्रत कर, 
श्वासों से फेला मूक तिमिर, 


निशि अमभिसारों मे ऑसू से 
मेरी मुनहारंं धो जाती! 


बआासढठ 


डे '" अभाााकाालारालकासपरआक 
टूट गया वह दपण निर्मम ! 
उसमें इस दी मेरी छाया, 
मुझमें रे दी ममता माया, 
अश्रद्दात ने विश्व सजाया, 
रहे खेलते ऑखमिचोनी 
प्रिय | जिसके परदे में “मैं! तुम! | 
अपने दो आकार बनाने, 
दोनों का अमिसार दिखाने, 
भूलों का संसार बसाने, 
जो मिलमिल मिलमिल सा तुमने 
हँस हँस दे डाला था निरुपम ! 
कैसा पत्र कैसा सावन, 
कैसी मिलन विरद की उलझन, 
कैसा पल घड़ियोंमय जीवन, 
कैसे निशिदिन कैसे सुखदुख 
आज विश्व मे तुम हो या तम | 
किसमें देख सेंवारूँ कुन्तल, 
अज्भग्ग पुलकों का मल मल, 
स्वप्नों से शॉर्ज पलके चल 
किस पर रीमक किससे रूट 


भर लें किस छुबि स अन्तरतम १ 
जग्राज कहाँ मेरा अपनापन 


तेरे छिपने का अवगुण्ठन, 
मेरा बन्धन॑ तेरा साधन, 
तुम मुझमें अपना सुख देखो 
में तुमम अपना दुख प्रियतम | 
ध तिरसठ 














है? 








कमलदल पर किरण अंकित 
चित्र हूँ में क्‍या चितेरे! 
बादलों की प्यालियाँ भर चाँदनी के सार से, 
तूलिका कर इन्द्रधनु तुमने रेंगा डर प्यार से; 
काल के लघु अभ्रु से 
घुल जायेंगे क्या रग मेरे १ 


तडित्‌ सुधि में, वेदना में करण पावस-रात भी, 
आँक स्वप्नों में दिया तुमने वसन्त-प्रभात भी; 
क्या शिरीष-प्रयून से 
कुम्दलायेंगे यह साज मेरे १ 


है बुगोंका मूक परिचय देश से इस राह से, 
हो गई सुरभित यहाँ की रेशु मेरी चाह से; 
नाश के निश्वास से 
मिट पायेंगे क्या चिह्न मेर १ 


नाच उठते निमिप पत्ष मेरे चरण की चाप से, 
नाप ली निःसीमता मैने दंगों के माप से, 
मृत्यु के उर में समा क्‍या 
पार्यंगे अब प्राण मेरे १ 
आक दी जग के हृश्य में अमिट मेरी प्यास क्‍यों ! 
अश्र॒मय अवसाद क्यों यह पुलक-कमसन-लास क्यों १ 
में मिटरेंगी क्या अमर 
हो जायेंगे उपद्वार मेरे ! 


९ 
चासट 





8 








मुस्काता सकेत भरा नम 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं ९ 


विद्युत्‌ के चल स्वणुपाश में बँध हँस देता रोता जलघर; 
अपने मृदु मानस की ज्वाना गौतों से नहलाता सागर; 
दिन निशि को, देती निशि दिन को 
कनक-रजत के म्घुन्प्याले हैं। 


मोती बिखरातीं नूपुर के छिप तारक-परियाँ नतंन कर, 
हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से गञ्ञलि भर; 
आन्त पथिक से फिर फिर आते 
विस्मित पल ज्लुण मतवाले हैं। 


सघन वेदना के तम में सुधि जाती छुख सोने के कण भर; 
सुरघनु नव रचतीं निश्वासे स्मित का इन मीगे अधरों पर; 
आज आँसुओं के कोषो पर । 
स्वप्न बने पहरेवाले हैं। 


नयन अश्रवशमय श्रवण नयनमय आज हो रहे केसी उलमन ! 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दन | 
पुलको से भर फूल बन गये। 
जितने प्राणो के छात्ते हैं | 


पेंसठ 


ढेर श--॑े) 





मरते नित लोचन मेरे हों | 


जलती जो युग युग से उज्ज्वल, 
भ्राभम मे रव रच ॒ मुक्ताहल, 
वह तारक-माला उनकी, 
चल विद्युत्‌ के कड्ढडण मेरे हो ! 
ले ले तरल रजत ओ, कश्चन, 
निशिदिन ने लीगा जो ऑगन, 
वह सुधमासय नम उनका, 
पल्न पल मिठते नव घन मेरे हों | 


पद्मराग-कलियों से विकसित, 
नीलम के अलियों से मुखरित, 
चिर सुरभित ननन्‍्दन उनका, 
यह अश्रु-भार-नत तुण मेरे हों ! 


तम सा नीस्‍्व नभ सा विस्तृत, 
हास रुदन से दूर अपरिचित, 
वह सूनापन हो उनका, 
यह छुखदुखमय स्पन्दन मेरे हो ! 


जिसमें कसक न सुधि का दंशन, 
प्रिय में मिट जाने के साधन, 
वे निवाण--मुक्ति उनके, 
जीवन के शत बन्धन मेर हों | 
झासठ 


बुदबुदू में आव््त अपरिमित, 
कण में शत जीवन परिबतित, 


हों चिर सृष्टि प्रलय उनके, 
बनने मिटने के क्षण मेरे हों । 


सस्मित पुलकित नित परिमलमय, 
इन्द्रननूप सा नवरघज्लॉमय, 


शरग जग उनका कण कण उनका, 
पलमर वे निर्मम मेरे हों। 


सरखठ 





हद 





प्राणपिक प्रिय-नाम रे कह | 
मैं मिंटी नित्सीम प्रिय में, 
बह गया बँंघ लघु हृदय में; 
अब विरद की रात को तू 
। चिर मिल्लनन का प्रात रे कह ! 
दुखञ्रतिथि का धो चरणुतल, 
विश्व रसमय कर रहा जल; 
यह नहीं क्रन्दन हटीले ! 
सजल पावस मास रे कह ! 
ले गया जिसको लुभा दिन, 
लोगती वह स्व्॑न बन बन; 
है न मेरी नींद जागणति 
का इसे उत्पात रे कह | 
एक. प्रिय-हग-श्यामता सा, 
दूसरा स्मित की विभा सा, 
यह नहीं निशिदिन इन्हे 
प्रिय का मधुर उपहार रे कह | 
श्वास से सन्‍दन रहे सर, 
लोचनों से रिस रहा उर, 
दान क्‍या ग्रिय ने दिया 
निरवांण का वरदान रे कह | 
चल ज्षुणों का क्षणिक सचय, 
बालुका से विन्दु-परिचय, 
कह न जीवन वू इसे 
प्रिय का निठुर उपहास रे कह ! 





अड्सठ' 








ठं४ -----_ 





लाये कोन संदेश नये घन ! 


ख्रम्बर गवित, 
हो आया नत, 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके उम्डे री पुलकों के सावन ! 


चौकी. निद्वित, 
रजनी अलसित, 
श्यामल पुलकित कम्पित कर में दमक उठे विद्युत्‌ के कंकणश । 


दिशि का चश्चल, 
परिमल - अश्चल, 
छिन्नहार से बिखर पडे सखि | जुगुन के लघु हीएक के कण | 


जड़ जग स्पन्दित, 
निश्चल कम्पित, 
फूट पड़े अबनी के संचित सपने मदुतम अकुर बन बन ! 


रोया. चातक, 
सकुचाया  पिक, 
मत्त मयरों ने सुने में सड़ियों का दुहराया नर्तन! 


सुख दुख से भर, 
आया लघु उर, 
मोती से उजले जलकण से छाये मेरे विस्मित लोचन | 


उनहत्तर, 


खत्तर 


(3. विलालाााााादाकापतासा कक 

तुम सो जाओ में गाऊँ | 
मुकको सोते युग बीते 
ठुमको यों लोरी गाते; 

अब आओ में पलकों में स्वप्नों से सेज बिछाऊँ | 
प्रिय | तेरे नभमन्दिर के 
मणि-दीपक बुक-बुक जाते; 

जिनका कण कण विद्युत है में ऐसे प्राण जलारऊँ | 
क्यों जीवन के शुलों में 
प्रतित्षण आते जाते हो १ 

ठहरो सुकुमार। गलाकर मोती पथ में फेलाऊँ | 
पथ की रज में हैं अंकित 
तेरे पदचिह्न अपरिचित; 

में क्यों न इसे अज्ञषन कर आँखों में आज बसाऊँ | 
जल सोरभम फैलाता उर 
तब स्मृति जलती है तेरी; 

लोचन कर पानी पानी में क्‍यों न उसे सिचवाऊेँ | 
इन फूलों में मिल जातीं 
कलियाँ तेरी माना की; 

में क्यो न इन्हों कॉटों का सचय जग को दे जाऊँ | 
अपनी असीमता देखो 
लघु दर्पण में पल मर ठुम; 

में क्यों न यहाँ छुण क्षण को धो धो कर मुकुर बनाऊँ | 
हँसने में छू जाते ठछुम 
रोने में वह सुधि आती; 

में क्यों न जगा ऋण अगू को हँसना रोना सिखलाऊँ | 











0: अप अअालअााातरता 5 
तुम दुख बन इस पथ से आना | 
शुलों में नित मृद॒पाव्ल सा, 
खिलने देना मेरा जीवन; 
क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हुदय को बिधवाना ! 
वह सौरभ हूँ में जो उड़कर, 
कलिका में लौट नहीं पाता; ह 
पर कलिका के नाते ह्वी प्रिय जिपधको जग ने सौरम जाना | 
नित जलता रहने दो तिल तिल, 
अपनी ज्वाला में उर मेरा; 
इसकी विभूति में फिर आकर अपने पद-चिह्न बना जाना | 
वर देते हो तो कर दो ना, 
चिर आँखमिचोनी यह अपनी; 
जीवन में खेज तुम्हारी है मिटना ही तुमको छू पाना | 
ग्रिय | तेरे उर में जग जावे, 
प्रतिध्यवनि जब मेरे पी पी की, 
उसको जग समझे बादल में विद्युत्‌ का बन बन मिट जाना ! 
ठुम चुपके से आ बस जा, 
सुख दुख सपनों में श्यासों मे, 
पर मन कह देगा यह वे हैं आँखें कह देंगी पहचाना । 


जड़ जग के अग्॒ुत्ओो मे स्मित से, 
तुमने प्रिय जब डाला जीवन, 


मेरी आँखों ने सींच उन्हें सिखलाया हँसना खिल जाना | 
कुृदा जेसे घन ओआतप में, 
यह सख्श्ति मुझमें लग होगी, 

अपने रागों से लघु वीणा मेरी मत आज जगा जाना ! 











श्कह्चर 


पी जननननन>-न«भ-भा 





जाग बेसुध जाग | 


बहतर 


अश्रकश से उर सजाया त्याग हीरक-हार, 
भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 
शुल जिसने फूल छू चन्दन किया सनन्‍्ताप, 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप: 

करुणा के दलारे 


शछूु में ले नाश मरली में छिपा वरदान, 
इष्टि मे जीवन अधर में सृश्टि ले छविमान, 
त्रा रचा जिसने स्वरों में प्यार का ससार, 
गजती प्रतिध्वनि उसी की फिर ज्षितिज के पार, 

वृन्दाविपिनवाल्ते 


का कै ५4 


रात के पथदहीन तम में मधुर जिसके श्वास, 
फैल भरते लघु कणो में भी असीम सुवास, 


,कँटकों की सेज जिसकी ऑछुओ का ताज, 


छुभग | हँस उठ उस प्रफल्ल गुलाब ही सा आज, 


जाग | 


जाग | 


बीती रजनि प्यारें जाग | 


शेद खिखििननन- 





क्या पूजा क्‍या अचन रे ! 


उस असीम का सुन्दर मन्दिर भेरा लघुतम जीवन रे | 
भेरी श्वास करती रहतींनित प्रिय का अमिनन्दन रे | 
पद्रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे | 
ग्क्षुत पुलकित रोम मधुर मेरी पीढ़ा का चन्दन रे | 
स्नेह भरा जलता है मिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे | 
मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उनमीलन रे | 
घधुप बने उडते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पत्चकों का नत॑न रे [ 


तिहत्तर 


बंह्किििजण 
प्रिय! साध्य गगन, 
मेरा जौवन | 
यह क्षितिज बना घुँघला विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधिभीने स्वप्न रँगीले घन ! 
साधों का आज सुनहलापन, 
घिरता विधाद का तिमिर सघन, 
सन्ध्या का नम से मूक मिलन--- 
यह अशभ्रुमती हँसती चितवन ! 
लाता भर श्वासों का समीर, 
जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, 
सुभित हैं जीवन-मृत्यु-तीर, 
रोमों मे पुलकित कैरव-बन | 
अब आदि-श्रन्त दोनों मिलते, 
रजनी-दिन-परिणय से खिलते, 
आँसू मिस हिम के कण ढुलते, 
आुब....आज....बना-स्मृति-का चल ऋण | 
इच्छाओं के सोने से शर, 
किरणों से द्वुत भीने सुन्दर, 
सूने असीम नम में चुमकर-- 
बन बन आते नक्षत्र-सुमन ! 
धर लौट चले सुख-दुश्ख-विहग, 
तम पोछ रहा मेरा अ्रग जग, 
छिप आज चला वह चित्रित मग, 
उतरो अन्न पत्रकों में पाहुन | 
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चोहत्तर 


छ 


_अिकमाशला2८बरा या :फ्कत ३८मएन पाप पपक्या: 


शगभीनी तू सजनि निश्वास भी तेरे रंगीले | 


लोचनों में कया मंदिर नव 
देख जिसको नीड़ क्री सुधि फूट निकली बन मधुर रव | 
भकूलते. चितवन ग़ुलाबी*-* 
मे चले घर खग  दइर्ठीले | 


छोड़ किस पाताल का पुर ९ 
राग से बेखुथ चपल सपने लजीले नयन में भर, 
रात नभ के फूल लाई, 
आँसुओं से कर सनबीले | 


आज इन तन्द्रिल पलों में ! 
उलमसती अलकें सुनहली असित निशि के कुन्तलो में | 
सर्जान नीलम-रज भरें 
रंग. चूनरी के अरुण पीले | 
रेख सी लघु तिमिर-लहरी, 
चरण छू तेर॑ हुई है सिन्धघु सीमाहीन गहरी।/ 
गीत तेरे पार जाते 
बादलों की गझदु तरी ले! 
कौन छायालोक की स्मृति, 
कर रही रगीन प्रिय के द्रुत पदों की अक-संसति ९ 
सिदरती पंलकें. किये--« 
देतीं विहसते अधर गीले ! 





पचहत्तर 


बे जग 





शुन्य मन्दिर में बनेंगी आज मैं प्रतिमा ठ॒म्दारी | 
अर्चना हों शुल भोले, 


च्ञार इग-जल अध्य॑ हो लें, 
आज करुणा-स्नात उजला 


दुःख हो मेश पुजारी ! 


नूपुपे का मुंक छुतों, 


सख कर दे विश्व छता, 
यह अगम आकाश उतरे 


कम्पनो का हो भिखारी ! 


लोल तारक भी अचशञ्चल, 


चल न मेरा एक झुन्तल, 
अचल रोमों में समाई 


मुग्च हो गति आज सारी | 


मद की दूर लाली, 


साथ भी इसमें न पाली, 
शून्य चितवन में बसेगी 


मुक हो गाथों तुम्द्दरी ! 


छिहत्तर 


* 3 हम न्वामतालापसधाा/तताआबब कब 


अभु मेरे मॉगने जब 
नींद में वह पास आया | 
स्वप्न सा हँस पास आया | 
हो गया दित्र की हँसी से 
शुन्य में सुरचाप अंकित; 
रश्मिन्रोमो. में हुआा 
निस्पन्द तम भी सिहर पुलकित; 





अनुसरण करता श्रमा का 
चाँदनी का हास आया ! 
वेदना का श्रस्निकण जब 
मेम से उर में गया बस, 
मृत्यु-अञ्जञलि में दिया भर 
विश्व ने जीवन सुधा-रस | 


मॉगने पतमार से 
हिम-विन्दु तब मधुमास आया ! 
अमर सुरभित सॉस देकर 
मिट गये कोमल कुसुम झर; 
रविकरों में जल हुए फिर; 
जलद में साकार सीकर; 


अंक में तब नाश को 
लेने अनन्त विकास आया | 








संतहत्तर 


2 कि सिय्यममनानालकाुक 





क्यो वह प्रिय आता पार नहीं ! 


शरश के दर्पण मे देख देख, 
मैंने सुलरझाये तिमिर-केश, 
गये. चुन तारक-पारिजात, 
आवशुश्ठन कर किरणें अशेष; 


क्या शआज रिक्का पाया उसको 
मेरा अभिनव श्रुज्धार नहीं ! 


ौर्मित से कर फीके श्रधर श्ररुण्, 
गति के जावक से चरण लाल, 
स्वप्नों से गीली पलक आज, 
सीमन्त सजा ली अश्र-माल, 


स्पन्दन मिस प्रतिपल भेज रही 
क्या युग युग से मनुहार नहीं ! 


मैं आज चुपा आई चातक, 
मैं गाज सुला आईं कोकिल; 
करण्टक्रत मोलशी हरसिगार, 
रोके हैं अपने श्वास शिथिल ! 


कल 
सोया समीर नीख जंग पर 
स्मृतियां का भी झदु भार नहीं | 


अठहततर 


रझूघे हैं सिहरा सा दिगन्त, 
सित पायलदल से मद बादल; 
उस पार रुका आलोक-यान, 
इस पार ग्राणु का कोलाहल | 


बेसुध निद्रा है आज बुने-- 
जाते श्वासों के तार नहीं! 


दिनरात-पिथिक थक गए. लौद, 
फिर गए मना कर निमिष हार; 
पाथेय मुझे सुधि मधुर एक, 
है विर-पंथ सूना अपार | 


फि कोन कह रहा है सता 
अरब तक मेरा अमिसार नहीं ९ 
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उन्नासी 


शैछे 


अस्सी 





क्यों मुझे प्रिय हों न बन्धन | 
बन गया तम-सिन्धु का आलोक सतरज्गजी पुलिन सा; 
रजभरे जगबाल से है अक विद्युत्‌ का मलिन सा; 


स्मृति पटल पर कर रहा अब 
वह स्वय निज रूप-अकन | 


चाँदनी मेरी अमा का, भेग्कर अभिषेक करती; 
मृत्यु-जीवन के पुलिन दो आज जाशति एक करती; 


हो गया अब दूत प्रिय का 
प्राण का रन्देश, स्पन्दन ! 


सजनि मैंने स्वणंपिज्ञर मे प्रलय का वात पाला; 
आज पुजीमूत तम को कर बना डाला उजाला; 


की 


तूल से उरमें समा कर 
हो रही नित ज्वाल चन्दन | 


आज विस्मृति-पंथ में निधि से मिले पदचिह्न उनके; 
वेदना लोग रही है विफल खाये स्वप्न गिनके; 


घुल हुई इन लोचनों में 

चिर प्रतीज्ञा पूत अज्जन | 

आ्राज मेश खोज-खग गाता चला लेने बसेरा; 
कह रहा सुख अश्र से ध्तू है चिरतन प्यार मेश; 


बन गए बीते युगों की 
विकल मेरे श्वास स्पन्दन ! 


बीन-बन्दी तार की झऋड्डार है आकाशचारी; 
धूलि के इस मलिन दीपक से बँधा है तिमिरहारी, 


बॉधती निबन्ध को में 
बन्दिनी निज बेड़ियाँ गिन ! 


नित सुनहली सॉस्कत के पद से लिपट आता अंधेरा; 
पुलक पखी विरह पर उड़ आ रहा है मिलन मेरा, 


कोन जाने है बसा उस पार 
तम यथा रागमय दिन |! 


इक्यासी 





ही । 





जाने विस जीवन की घुघि ले 
लदराती आती मअघुन्बयार ! 


रज्ञित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मरडन को आज मधुर ला रजनीगन्धा का पराग, 


. यूथी की मीलित कलियों से 
“अलि दे मेरी कवरी सँवार! 
पागल के सुरमित रघ्डों से रेंग दे हिम सा उनच्ज्बल दुकूल, 
गुथ दे रशना मे श्रल्ि-गुज्ञन से पूरित मरते बकुल-फूल, 
रजनी से अज्जन माँग सजनि 
दे मेरे अलसित नयन सार! 
तारक-लोचन से सींच सींच मम करता रज को विरज आन, 
बरसाता पथ में हरसिगार केशर से चर्चित सुमन-लाजु,, 
कण्टकित रसालो पर उठता--- 
हे पागल पिक मुझको पुकार | 
लदराती श्राती मधु-बयार ! 


बयासी 


पद 

प्रिय-पथ के यह शुल मुझे अलि प्यारे ही हैं | 
हीरक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना, 


जल जल तप तप किन्तु 
खरा इंसको है द्वोना ! 


चल ज्वाला के देश जहाँ अडद्जारे ही हैं। 





तम तम्नाल ने फूल 
गिरा दिन-पलके खोलीं, 
मैंने दुख में प्रथम 
तभी सुख मिश्री घोली ! 


ठहरें पलभर देव अश्र यह खारे ही हैं ! 
ओडे मेरी छाँह 
रात देती उजियाला, 
रजकणु घमद पद चूम 
हुए मुकुलों की माला । 
मेरा चिर इतिहास चमकते तारे ही हैं। 
आकुलता ही आज 
दो गई तन्‍्मय राघा, 
विश बना आराध्य 
द्वेत क्या कैसी बाधा] 


 खोना पाना ना हुआ जीत वे हरे ही हैं! 








तिरासी 





१७ 


मेरी है पहेली बात ! 


रात के मीने सिताञ्चल- 
से बिखर मोती बने जल, 
स्वप्न पलकों मे विकर मर 
प्रात होते अभ्रु केवल ! 





सजनि में उन्‍नी करुण हूँ, करण जितनी रात ! 


मुस्करा कर राग मधुमय 
वह लुग्ता पी तिमिर विष, 
ग्रॉसुओ का क्षार पी में 
बॉटती नित स्नेह का रस | 


सुभग में उतनी मघुर हैँ, मधुर जितना प्रात | 


ताप-जर्जर विश्व उर पर-- 
तूल से घन छा गये भर: 
दुःख से तप हो म्ढलतर 
उमडता करुणा भरा उर | 


सजनि में उतनी सजल, जितनी साजल बरसात |! 


चौरासी 





बढ 





मेरा सजल सुख देख लेते ! 
यह करुण मुख देख लेते ! 


सेतु शलों का बना बॉधा विरद-वारीश का जल; 
फूल सी पलके बनाकर प्यालियाँ बॉया हलाइल; 


दुःखमय सुख, 

सुखभरा. दुख, 

कौन लेता पूछ जो तुम 
ज्वाल-जल का देश देते १ 


नयवन की नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; 
कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह पाण मोला | 


आ्रान्तिमय कण, 

श्रान्तिमय.. क्षण, 

थे मुझे वरदान जो तुम 
मॉग ममता शेष लेते ! 


पद चले जीवन चला पलके चली स्पन्दन रही चल, 
किन्तु चलता जा रहा मेरा क्षितिज भी दूर धूमिल ! 


अज्धञ अलसित, 
प्राणश विजडित, 
मानती जय जो तुम्हीं 
हँस हार थ्राज अनेक देते | 


घुल गईं इन आँसुओं में देव जाने कोन हवाला; 
भूमता है विश्व पी पी घूमती नक्षत्र-माला | 


पचासी 


साध है तुम, 
बन सघन तम, 
सुरंग अवशुश्डन उठा 
गिन आस ग्रों की रेख लेते ! 
शिथिल चरणों के थकित इन नू पुरो की व रुण रनकुन 
विरद् का इतिहास कहती जो कभी गाते सुभग सुन, 
चपल पर धर, 
त्रा अचलउर ! 
वार देते मुक्ति, खो 
निर्वाण का सन्देश देते ! 


छियासतरी 


भैह्नचि़्रनलञ्- 


विरह को घडियाँ हुईं श्र।ल्ल मधुर मधु की यामिनी सी! 
दूर के नक्षत्र लगते पुतलियों से पास प्रियतर, 
शन्य नभ की मूकता में गजता आह्वान का स्वर 
अज है निशसीमता 
लघु प्राण की अनुगामिनी सी ! 


एक स्पन्दन कह रहा है अ्रक्थ युग युग की कहानी, 
हो गया स्मित से मघुर इन लोचनो का क्ञार पानी; 
मूक प्रति निश्वास है 
नव स्वप्न की अनुरागिनी सी ! 


सजनि ! अन्तत्त हुआ है'आज' मे घुंघला विफल “कल; 
हो गया है मिलन एकाकार मेरे विरद में मिल, 
राह मेरी देखती 
स्मृति अब निराश पुजारिनी थी | 


फेलते हैं सांध्य नम में भाव ही मेरे रेगीले; 
तिमिर की दीपावली हैं रोम मेरे पुल्नक गीले; 
बम्दिनी बनकर हुई 
में बन्चनों की स्वामिनी सी | 


सन्तासी 


अद्वासी 


“मै बीधिवयधमस्यानसतकलाजरमक 


शलभ में शापमय वर हैँ | किसी का दीप निष्टुर हूँ ! 
ताज है जलती शिखा 
चिनगारियाँ.. श्रद्धार-माला; 
ज्वाल अक्षय कोष मी 
अरगार मेरी रहइशाला; 
नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ 
नयन में रह किन्तु जलती 
पुतलियाँ आगार होंगी; 
प्राण में कैसे बसाऊँ 
कठिन गअ्रग्नि समाधि होगी | 
फिर कहाँ पालू तुमे में मृत्यु मन्दिर हूँ | 
हो रहे झर कर हगो से 
अग्नि-कशण भी क्ञार शीतल 
पिघलते उर से निकल 
निश्वास बनते घुम श्यामल; 
एक ज्वाला के बिना में राख का घर हैँ ! 
कीन आया था न जाने 
स्वप्न में मुझको जगाने, 
याद में उन अंगुलियों के 
हैं मुके पर युग बिताने; 
रात के उर मे दिवस की चाह का शर हैँ | 
शुन्‍्य॒ मेरा जन्म था 
अवसान है मुकको सबेरा; 
प्राथ आकुल के लिए 
संगी मिला है ल॑अपेरा; 
मिलन का मतनाम ले में बिरह में चिर हूँ! 5 














६९ 
में नीर भरी दख की बदली ! 

स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, 

क्रन्दन में आहत विश्व हँसा, 


नयनो में दीपक से जलते 
पलकों मे निमरिणी मचली। 





अवध कफ -पफ। उ5ढपारतात25 


मेरा पग पग संगीत भरा, 

स्‍्वार्सों से स्वप्न पराग ररा, 
नम के नवरंग बुनते दुकूल 
छाया में मलय-वयार पली | 


में छ्षितिज-भ्रुकुटि पर घिर धूमिल, 

विन्ता का भार बनी अ्विसल, 
रज-कश पर जल-कण हो बरसी 
नवजीवन-अंकुर बन निकली | 


पथ को न मलिन करता आना, 

पदचिह्ल न दे जाता जाना, 
सुधि मेरे आगम की जग में 
सुख की सिरन हो अत खिली | 


५४“ विस्तत नम का कोई कोना, 
मेर न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यद्दी 
उमड़ी कल थी मिट. आज चली | 


नवासी 


नंब्बे 





3303 अ अफाब 


चिर सजग श्राँखें उनींदी श्राज कैसा व्यस्त बाना | 
जाग तुमको दूर जाना ! 


अचल ह्वमागरि के हृदय में आज चाहे कम्प छोले, 
या प्रलय के आँसुओं में मौन अलसित व्योम यो ले; 
आज पी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, 
जाग या विद्य त-शिखाओं में निद्धर तूफ़ान बोले ! 

पर तुझे है नाशपथ पर चिह्न अपने छोड़ आना ! 


बाघ लेंगे क्या तुझे यह मोम के बन्धन सजीले १ 
पंथ की वाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले १ 
विश्व का क्रन्दन थुला देगी मधुप की मधुर गुनशुन, 
क्या डुबा देंगे तुर्मो यह फूल के दल ओस-गीले १ 

तू न अपनी छॉह को अपने लिए, कारा बनाना ! 


बचञ्न का उर एक छोटे अश्रुकण में घो गलाया, 
दे किसे जीवन-छुपा दो घुंट मदिरा मॉँग लाया १ 
सो गई आधी मलय की वात का उपधान ले क्‍या ९ 
विश्व का अ्रभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया १ 

अमरता-सुत चाहता क्यों मृत्यु को उरमे बसाना ( 


कह न ठढी सॉस में अब भूल वह जलती कहानी, 
आग हो उर में तभी इग में सजेगा आज पानी, 
हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका | 
राख छणिक पतग की है अमर दीपक की निशानी ! 

है ठुके अगार-शब्या पर मूदुल कलियों बिछाना | 


पमवस्य:पाामपअआड कराए: अरकवपाआटपअ 








क्ष्रे 


कीर का प्रिय आज पिल्लर खोल दो ! 





कै बं४ध7254220:2:40८:00एदन्कदःसउदा 


हो उठी हैं चच्च छूकर, 

तीलियाँ भी वेशु रुस्वरः 
वन्दिनी स्पन्दित ब्यथा लें, 
सिदरता जड़ मोन पिल्लर | 


आज जढ़ता में इसी की बोल दो ! 


जग पड़ा छू अश्र-धारा, 

हत परों का विभव साथ, 
अब अलस बन्दी युगों का++- 
ले उड़ेगा शिथिल् कारा | 


पड्ू पर वे सजल सपने तोल दो | 
क्या तिमिर कैसी निशा है। 
आज विदिशा ही विशा है, 
दूरःखग आ निकट्ता के-- 
अमर बन्धन में बसा है | 
प्रलय-घन में आज राका घोल दो ! 


चपल पारद सा विकल तन, 

सजल नीरद सा भरा मन, 
नाप नीलाकाश ले जोन 
बेड़ियो का माप यह बन, 


एक किरण अ्रनन्त दिन की मोल दो ! 








एक्यानबे 


बानवे 


दा 
प्रिय चिरन्‍तन है सजनि 
छुण ज्ञए नवीन सुदहागिनी मे ! 
श्वास में मुकको छिपाकर वह असीम विशाल चिर घन, 
शुन्य में जब छा गया उसकी सजीली साथ सा बन, 
छिप कहाँ उसमें सकी 
बुक बुक जली चल दामिनी 
छाँह को उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर, 
धूलि में निज अश्रु बोने में पहर सुने बिताकर, 
प्रात में हँस छिप गई 
ले छुलकते दृग यामिनी में । 
मिलन-मन्दिर मे उठा द जो सुमुख से सन्नल गुश्ठन, 
में मिट प्रिय में मिटा ज्यो तप्त सिक्रता में सलिल-कण, 
.. सजनि मघुर निजत्व दे 
कैसे मिलें अभिमानिनी में ! 
दीप सी युग युग जलूँ पर वह सुभग इतना बता दे, 
फेंक से उसकी बुझू तत्र क्ञार ही मेरा पता दे | 
वह रहे आराध्य चिन्मय 
मुण्ययी अनुरागिनी मैं। 
सजल सीमित पुतलियों पर चित्र अमिट असीन का वह, 
चाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीम सा यह, 
रजकरणों मे खेलती किंस 
विरज विधु की चॉदनी में ! 











६५ 5 पाउट 


सखि में हूँ अमर मुद्दग भरी | 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी ! 
किसको त्यागूं किसको मॉँ्गे, 
हैं एक मुझे मधुमय विषमय, 
मेरे पद छूते ही होते, 
कॉटे कल्ियाँ प्रस्तर रसमय । 
पालें जग का अमिशाप कहाँ 
प्रतिरामो में पुलके लहरीं ! 
जिसको पथ-शुलो का भय हो, 
वह खोजे नित निर्जन गहर; 
प्रिय के सन्देशों के वाहक, 
में सुख-दुख मेटगी भुजमर 
मेरी लघु पलका स छलका 
इस कण कण में ममता बिखरी ! 
अरुणा ने यह सीमन्त भरी, 
सन्ध्या ने दी पद मे लाली; 
मेरे शअभ्रगों का आल्ेपन-- 
करती राका रच दीवाली ! 
जग के दागों को धो धो कर 
होती मेरी छाया गहरी । 
पद के निन्षेपों से रज मे 
नभ का वह छायापथ उदरा 
श्वासों से घिर ञ्ञाती बदली 
चितवन करती पतमार द्वरा | 
जब में मर में भरने लाती 


दुख से, रीती जीवर-गगरी ! 








विरानबे 
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सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकी में जागता है ! 
नियति बन कुशली चितेरा-- 
रंग गई सुखदुख रंँगो से 
पटल जीवन पात्र मेरा ! 
स्नेह की देती सुधा भर अभ्रु खारे मॉगता है ! 
धूपछाँंगी.. विरट-वेचा, 
विश्व-कोलाइल बना वह 
ढेँढरती जिसकी अकेला, 
छॉह दंग पत्चानते पदचात यह उर जानता है ! 
रड्रमय है देव दूरी ! 
छू तुफ्हे रह जायगी यह 
चखित्रभय क्रीड़ा अधूरी | 
दूर रह कर खेलना पर मन न मेरा मानता है | 
बह सुनहल्ला हास तेरा-- 
अकमर  घगसार सा 
उड जायगा अस्तित्व मेरा | 
मंद पल्षके रात करती जत्र हुदय हठ ठानता हे ! 
मेघ-रूँघा अज्िर गीला, 
हृटता हा इन्दु-कन्दुक 


रवि छुल्लसता लोल पोला ! ' 
यह खिलोने और यह उर। प्रिय नई असमानता है ! 





जोडी. फतफलअपशाएमा्रक्न प्र आपामि 


चोरानबे 





हे चिर महान्‌ ! 


तह स्वर्णरश्मि छू श्वेत भाल, 
जाती रघख्लीन हास, 


बरसा 
सेली बनता है इन्द्रधनुष, 
परिमल मल मल जाता बतास | 
पर रागहीन तू हिमनिधान ! 
नभ में गर्वित क्ुकता न शीश, 
पर अ्रक लिए है दीन क्षार; 
मन गल जाता नत विश्व देख, 
तन सह लेता है कुलिश-भार | 
कितने म्दु कितने कठिन प्राण | 
टूटो है कब तेरी समाधि, 
हर, ५ 


स्का लोटे शत हार 
बह चला हगों से किन्तु नीर 
सुनकर जलते करण की पुकार | 
छुख से विरक्‍त दख में समान | 


मेरे जीवग का आज मूक, 
तेरी छाया से हो मिलाप॥ 
तन तेरी साधकता छू ले, 


मन ले करुणा की थाह नाप | 
उर में पावत हंग से विह्यान ! 
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में सजग चिर साधना ले | 


सजग ॒ प्रदरी से निरन्तर, 
जागते अलि रोम निर्भर; 
निमिष के बुदुबुदू मिटकर, 
एक रस है समय-सागर ।! 


हो गई आराध्यमय में विरह की आराधना ले | 


मंद पलकों में अ्रचश्चल, 
नयन का जादू भरा तिल, 
दे रही हैं श्रलख अविकल---- 
को सजीला रूप तिल तिल ! 


आज वर दो मुक्ति आवे बन्धनों की कामना ले] 
विरह का युग आज दीखा, 
मिलन के लघु पल सरीखा; . 


दुःखसुख में कौन तीखा, 
में न जानी औ? न सीखा | 


मधुर मुकको हो गए सब मधुर प्रिय की भावना ले ! 


छानबे 


द्‌ '"आआ ाराआाआाउकामतालल कु 





गअलि में कण कण को जान चली | 
सबका क्रन्दन पहचान चली | 


कुछ दृग में हीरक-जल भरते, 

कुछ चितवन इन्द्रधनुष करते, 
टूटे सपनों के मनकों से 
कुछ सूखे अधघरों पर मरते | 


जिस सुक्ताइल से मेघ भरे, 
जो तारो से तृण में उतरे, 


बस 


में नभ के रज के सरसविष के 


अँसू के सब रेंग जान चली | 
दुख को कर सुख-आख्यान चली | 


जिसका मीठा तीखा दंशन, 
अंगों में भरता सुखसिहरन, 


जो पग में चुभ कर कर देता 
जजर मानस चिर आहत मन ! 


जो मदु फूलो के म्मन्दन से, 
जो पैना एकाकीपन से, 
में. उपवन-निर्जन-पथ के हर 


कण्टक का मृदु मन जान चली ! 
गति का दे चिर वर्वान चली ! 


सत्तानबे 


जो जल में विद्युतू-प्यास भरा, 
जो आतप मे जल जल निखरा, 

जो भरते फूलों पर देता 

नित चन्दन सी ममता बिखरा | 
जो आऑसू से घुल घुल उजला, 
जो निष्ठुर चरण का कुचला, 
मे मरु-उबवर के कसक भरे 

अगा अगु का कम्पन जान चली | 
प्रति पग को कर लयवान चली | 


नभ मेरा सपना स्वणं-रजत, 
जग सगी अपना चिर परिचित, 


यह शुल फूल का चिर नूतन 
पथ मेरी साथधो से निमित | 
इन आँखों के रस से गीली, 
रज भी है दिकु से गवीली ! 
में सुख से चचल दगत्रोमिल 


चण कण का जोवन जान चली | 
 मिटने को कर निर्माण चली | 


अट्रानवे 
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मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुना है! 


विरह के रंगीन चुण लें, 
अश्रु के कुछ शेप्र कण ले, 
बरुनियों मे उल्लक बिखरे स्वप्न के फीके सुमन ले 
खोजने फिर शिथिल्षपग 
निश्वास-दूत निकल चुका है ! 
चल पतल्नक है. निनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिरेपी, 
आज स्पन्दन भी हुई उर के लिए अश्ञातदेशी ! 
चेतना का स्व जलती 
वेदना में गल् चुका है! 
मर चुके तार+-कंछुम जब, 
रश्मियो के रजत पहलव, 
सन्धि में आलोक-तम की क्या नहीं नम जानता तब, 


पार से अज्ञात वासन्ती-- 
दिवस-रथ चल चुका है। 
खोल कर जो दीप के हृग, 
कह गया “तम में बहा पग!, 
देख श्रम-धूमिल उसे करते निशा की साँस जगमग, 
क्या न आ कहता वहीं 
धो याम अन्तिम ढल चुका है? १ 


निन्नानबे 


अन्तहीन विभावरी है, 
पास अनज्ञारक-तरी है, 
तिमिर की तटिनी क्षितिज की कूल-रेख डुबा भरी है! 
शिथिल कर से सुभम 
सुधि-पतवार आज चिछल चुका है ! 
अब कहो संदेश है क्‍या ? 
ओर ज्वाल विशेष है कया ? 
अग्निपथ के पार चन्दन-चॉदनी का देश है क्‍या? 


एक श्गित के लिए 
शतवार प्राण मचल चुका है।! 
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पथ मेरा निर्वाण बन गया | 
प्रति पग शत वरदान बन गया | 
आज थके चरणों ने सूने तम में विद्युत लोक बसाया; 
बरसाती है रेण चाँदनी की यह मेरी धूमिल छाण, 
प्रलय-मेघ भी गले मोतियों--- 
का हिमतरल्ल उफान बन गया ! 
ग्रश्ननवदना चकित दिशाओं ने चित्रित श्रवशुण्टन डाले, 
रजनी ने मरकतवीणा पर हँस किरणों के तार संमालें 
मेरे स्पन्दन से मजध्का का 
हरहर लय-सन्घान बन गया ! 
पार सी गल हुई शिलायें नम चन्दनच्चित आँगन सा; 
अंगराग घनसार हुई रज आतप सोरभ-आलेपन सा, 
शूलो का विष कलियो के 
गीलें मधुपक समान बन गया ' 
८ के भर 
मिट मिंट कर हर साँस लिख रही शतशत मिलनविरह का लेखा; 
निज को 'खोकर निमिष अॉकते अनदेखे चरणों की रेखा, 


पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी 
युग युग की पहचान बन गया [ 


देते द्वो तुम फेर दास मेरा निज करुणा-जल-कण से मर; 
लौयाते हो अभ्रु मुझे तुम अपनी स्मित से रंगोमय कर; 


*४ >ी 
आज मरणु का दूत तुम्द छू 


मेरा पाहुन प्राण बन गया। 








एक सी एफ 
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हुए शूल अक्षत मुझे घुलि चन्दन | 


छागरुधूम सो सॉस सुधिगन्धसुरभित, 
बनी स्नेह-ली आरती चिर अकम्पित, 


हुआ नयन का नीर अभिषेक जल कण | 


सुनहले सजील्ते रंगीले धबीले, 
हसित क्श्टकित अश्र-मकरूद गीले, 


बिखरते रहे स्वप्न के फूल अनगिन | 


असितश्वेत गन्धव जा सूश्टि-लग के 
हगोे की युरातन अपरिचित हृदय के, *' 


सजग यह पुत्नारी मिले रात ओ! दिन | 
परिधिह्दीन रगोंमरा व्योम-मन्दिर, 
चरणु-पीठ भू का व्यथासिक्त मृदु उर, 

ध्वनित सिन्धु मे है ग्जत शख का स्वन ! 


कहो मत प्रल्लय द्वार पर राक लेगा, 
रद में मुके कौन वरदान देगा! 

बना कब सुरभि के लिए फूल बन्धन 
व्यथाप्राण हूँ नित्य सुख्च का पता मैं, 
धुला ज्वाल में मोम का देवता में, 


खजन-श्वान हो क्यों गिरने नाश के ज्षुण / 








छुक सो दो 


दे अं * 


यह मन्दिर का दीप इसे नीरय जलने दो। 
रजत शंख-घड़ियाल स्वण वशी-वीणा-स्वर 
गए. आरतो-वेला को शत शत लय से भर, 
जब था कल कंठों का मेला, 
विहंसे उपल तिमिर था खेला ! 
ग्रव मन्दिर में इष्ट अकेला, 
इसे अजिर का शुन्य गलाने को गलने दो ! 
चरणों से चिन्हित अलिन्द की भूमि सुनहल्ली, 
प्रणत शिरों के अक लिए. चन्दन की दहली; 
करे सुमन बिखरे अक्षुत सित, 
॥ धूप अध्य नेवेध अपरिमित, 
तम में सब होंगे अ्रन्तहित 
सबकी अर्थितकथा इसी लौ में पलने दो | 
पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया, 
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, 
सॉसो की समाधि सा जीवन, 
मसि-सागर सा पंथ गया बन, 
रुका मुखर कण कण का स्पन्दन, 
इस ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो ! 
मज्सा है दिग्प्रात्त् गत की मूच्छा गहरी, 
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी, 
जब तक लौटे दिन की हलचल, 
तब तक यह चागेगा प्रतिपल, 
रेखाओ में मर आमभा-जल, 


दूत साफ का इसे प्रभाती तक चलने दो ! 








एक सी तीर 
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पूछुता क्‍यों शेष कितनी रात १ 
अमर सम्पुट में ढला तू , 
छू नखो की कान्ति चिर 
संकेत पर जिनके जला तू , 
स्निग्ब सुधि जिनकी लिए. कज्जल-दिशा में धंस चला तू 
परिधि बन घेरे तुझे वे उंगलियाँ अवदात | 
ऊरूर गए खत्योत सारे, 
तिमिर-वात्याचक्र में 
सब पिस गए. अनमोल तारे, 
बुक गईं पवि के हृदय में कॉप कर विद्युतू-शिखा रे ! 
साथ तेरा चाइती एकाकिनी बरसात | 
व्यगमय है छितिज-घेरा, श्तख 
प्रश्ममय हर कण निठुर सा 
पूछता परिचय, बसेरा; 
आज हो उत्तर सभी का ज्ञवालवाही श्वास तेरा 
छीजता है इधर तू उस ओर बढ़ता प्रात ! 


प्रशत लौ की आरती लें, 
घूमलेखा स्वणं-अच्षत 
नील-कुमकुम वारती ले, 
मूक प्राणों में व्यथा की स्नेह-उज्ज्वल भारती ले, 
मिल,अरे वढ़ आ रहे,यदि प्रलय ममावात ! 
कोन भय की बात १ 


एक स्री चार 


अनुक्रमणिका 
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निशा की, थो देता राकेश 
रजतकरों की मृदुल वूलिका 
निश्वार्मों का नीड़ निशा का 
रजनी अरे जाती थी 
मिल जाता काले श्रजन मे 
में अनन्त पथ में लिखती जो 
या की आँखमिचोनी 
घोर तम छाया चारो ओर 
थकी पलकें सपना पर डाल 
जो मुखश्त कर जाती थी 
स्वर्ग का था नीरय उच्छवास * 
जिस दिन नीरव तासो से 
मधुरिमा के, मधु के श्रवतार 
वे मुस्काते फूल, नहीं 
चुभते दी तेश अरुण बान 
शुन्यता में निद्रा को बन 
रजतरश्मियो का छाया में 
चिर तृप्ति कामनाश्रों का 
कुमुद-दल से बेंदना के दाग़ को 
किसों नक्षुत्र-लोक से द्वूट 
तुहिन के पुल्निनो पर छविमान 
कह दे माँ क्‍या अब देखेँ 
दिया व्यों जीवन का वरदान 
नवमेषों को रोता था 
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शलम में शापमय वर हूँ 

में नीर भरी दुख की बदली 

चिर सजग आँखे उनींदी 
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अलि में कश कण को जान चली 
मोम सा तन घुल चुका 

पथ भेरा निर्वाण बन गया 

हुए शूल अक्षत ८ 

यह मन्दिर का दीप 

पूछता क्यों शेप कितनी रात 
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